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सन्‌ १६४० ई० कै श्रवटोवर में हदराबाद (कक्खन) जाने का मुभ 
प्रवसर मिला वरहा श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ कौ कृपा से राजा पन्नालाल 
जीये भिला। श्राप का हिन्दी के प्रति प्रेम ग्रौर उत्साह सराहनीय हें। 
हृदशावादं राज्यम श्रापकी सहायता से हिन्दी प्रचार का काम वहत ग्नच्छा 
हौर््ाह्‌। यह्‌ श्नापकी हिन्दी श्रद्धाकाहीफलदहं कि ञ्रापने हिन्दीमं 
प्रन्वेपण श्रौर प्रकादान के लिये प्रयाग विश्वविद्यालय को १२००} ° 
का वापिक दान देना स्वीकार किया हं} विर्वविद्यालय ने इस दान को 
सहं स्वीकार क्रिया, श्रौर जनवरी, सन्‌ १६४१ मे श्री उमाशंकर गुक्ल, 
एम० ए० श्रन्वेपण ग्रौर सम्पादन के काम के लिये नियुक्त किये गये । 
हिन्दी-विभाग के श्र्यक्ष डाक्टर श्री धीरेन वर्मा, एम० ए०, डी ° लिदट्‌० 
के निरीक्षणमे ये काम करते रहे हु। राजा पच्नालाल की उदारता, 
दानरीलता श्रौर साहित्यानुराग से हम बहुत अ्रनृगृहीत हे । 
नन्ददास के सम्पूणं ग्रन्थ श्रभी तक कही ठीक से प्रकारित नही हए 
ह भूभिका के पटने ते चात टौ जायगा कि श्री उमाद्ङ्कुर जी ने पुस्तकों 
सद्धुलन अौर सम्पादन मे कितना परिश्रम किया हं! जिन संस्थाग्रो 
रार सज्जनो की सहायता से शुक्लजीको सामग्री मिलीहं उन की यूनि- 
वर्सिटी छृतक्न ह ¦ 
“राजा पन्नालाल गोवद्धंनलाल ग्रन्थमाला” मे हिन्दी के सभी प्रमुख 
कवियों के ग्रन्थो को प्रकादित करने का विचार है। हिन्दी-विभाग के 
व्यापको शरोर “रिसचं स्कोँलरो के सहयोग से, पुस्तकालयों ्रौर 
हिन्दी की अ्रमुद्ित पुस्तकों के संग्रहो की सहायता से, श्रायोजन सफल 
दमाः त्ता हेमाय विद्वासं है। हमे सन्तोष है कि यह महत्व करा 
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काम प्रयाग विदइ्वविद्यालय से सम्पन्न हो रहा) हिन्दी ग्रौरय्द्‌ का 
उच्चतम कक्षा का प्रध्ययन ग्रौर ग्रध्यापन यह वहत वर्पोसेहो र्हा 
है। डक्टरश्री धीरेन वर्माकी श्रघ्यक्षतामे यहां ग्रन्वेषण कामी 
वहत श्रच्छाकामहृ्राहं म्रौरदहौरहाहं । इस विभाग से करई वहुमूत्य 
पुस्तके परकादित हो चुकी हं ग्रौर तीन चार विद्वानों को डाक्टर की 
उपाधि मिल चृकीहुं। यह उचित हीदं कि एसे योग्य अध्यक्ष के 
निरीक्षण सें यह्‌ ग्रन्थमाला प्रकारित हो रहीहं। मुभे पूराभरोसाहं 
कि ग्रन्थों के पारमे, कवि के जीवन-वृत्तान्त मे, काव्य की समालोचना 
मे हमें वह निर्भीकता, ग्रौचित्य म्रौर योग्यता मिलेगी जिस की एक 
विद्यापीठसेश्राद्ाकौ जा सकती हुं, 
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नंददास की निरिचित जन्म-तिथि का हमे कोर ज्ञान नहीहं) श्री 
दीनदयानु गुप्त ने श्रनुमान से सं° १५९४ मं इन का जन्म माना हं । काक- 
रौली के श्री दवारिकादास्न जीने इस के चार वपे पूवं नंददासं के जन्म-संवत्‌ 
की कल्पना की है" । महाप्रभु वत्लभाचायं के द्वितीय पुत्र गोसाद विटुलनाथ 
जी हारा नंददास पष्टिमामे में दील्नित हुए इस मं संदेह नही कियाजा 
सवता क्योकि स्वयं कवि दासय विरचित एसे करई पद प्राप्त होते ह` जिन 
सचितदोताह्‌ किवे गोसाई जी के रिप्यये। गो० गोपीनाथ की 
ग्रेसमयिक मृत्यु के वाद सं° १५६९१ मे विद्रुलनाय जी गही पर वटे श्रतएव 
द्म तिथि के वाद ही वंददास संप्रदाय मं दीक्षित हृए होगे ओ्रौर विक्रम 
की १७ब्री इतान्टी के पूर्वद्धि मे उनका र्चना-काल रहा होगा| 
ग्र॑त्मक्षय के अ्रावार पर चंददास के एक्‌ परम रसिक" सित्रे के 
दने की मी सूचना मिलती ह । "विरहमंजरी', ^रसमंजरी", “रासपंचाध्यायी 
ता ददाम स्कघ'के प्रारभ मे कविने दरस मित्र का उल्लेख किया है जिस 
से यह्‌ ज्ञत होतार कि उन के यह्‌ मित्र संस्कत से प्रनभिन थे क्तु 
दे साहित्यिक अभिरुचि रखते थे ग्रौर उन्दी के ्राग्रह से कविने करद ग्रंथों 


प्राचीनं यार्ता-रहस्यः {कंकिरोली); द्वितीय भाग, “्रष्टद्याप का 
एतिहा हरसरू चिदरण", प० १८ 


॥ 


व्ही 
४ ‡ पदाय + 5) पट 
दावो › पृ० ३४१-३४२, पवित २७६-२६६ 
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कीरचनाकीथी। दस भित्रकेनाम काक्विने कोई निदग नहीं किया 
है । कचि की (नासिकेत पुराण' नामक एके संदिग्ध करति स य्ह भी विदित 
होता हं कि यदं सिव नददाराके चिप्य मी थे-- 

“ग्रौर जनमेजय या कया (नासिकेतं पुराण) सुणी परम गति कौ 
प्रापि भयौ हं ! श्रौर सवं पाप कटे हु! श्रीर स्वामी तंददास जी श्रपण 
मिच्र ने भावा करि कतु ह । त्तिप्य पृद्यत हं गाइ जी नर श्रभिलापा 
नासकेत पुराण सुणिवा की ईदा वहत ह मा न मापा वरता कहु 1 

श्री दीनदयालु गुप्त ने यह्‌ कल्पना की ह" कि म््पमंजरी ही कदाचित्‌ 
कवि की वहु मित्र थी जिसकाकविने उत्वेषे कियाद) श्री गौवद्धननाय 
जीके प्राकटयं कौ वार्ताः से इस कल्मनाकी वियेपपृष्टिभी होती हं) 
उक्त वार्ता कं पृष्ठ ३६ पर्‌ यह्‌ विचरण दियाहम्राह्‌ 

एकदिनां श्रीनाथजी ग्वालियर की केटी रूपमंजरी हती ताके संग 
चोपड खेलवे पघारे चारं भरहर चोपड खेले शरोर वीन सुने वह्‌ वीन श्राद्ी 
वजात हती चार बरहर रात्रि वहं हीं विराजे नंददासजी को वाको संग 
हृतो गुणगान श्राद्धो करत हती ताके लिये चंददास जी रूपमंजरी ग्रंथ कियो 
है तम (तमै) चौपाई घरी है--रूपमंजरी चनिया को हयो । सो गिरिघर 
श्रपनो श्रालय कीयोः 1" 

नंददास के जीवन-वृत्त पर प्रकाग डालने वाले वहिसक्ष्यो मे नभा- 
दास कृत॒ भक्तमाल' की प्रामाणिकता निविवाद मानी जाती ह | 
नाभा जी से नंददास की रस-रीति-संववी रचना तथा सरस काव्योक्तियों 
की प्रशंसा करने के ग्रतिरिक्त उन का निवासस्थान रामपुर ग्राम वत्तलाया 
हँ । वे उच्व कल अ्रथवा सुकल वंश के थे! “चद्रहास श्र्मज सुदुद, 


सहाकनि नंददास का जीवन-चरित्र", {हृद्स्तानी, जलाई १९६४० 
श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, १६०५ ई०, पु० २७३ 
` रूपमंजरी", पंदित २६५ 
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तभाजीके इस कथनं का प्रथं तीन प्रकार से किया गया ह्‌--( १) उत्तम 
हदय वाले नंवदास चंद्रहास् के वड़े भाई थे, (२) उत्तम हृदय बाले 
चद्रदास नंददास के वड्‌ भाई थे श्रथवा (३) तंददास चंद्रहास् के वडु 
भाईके सिच्रथे। इत तीनों अर्थो मे सवेप्रथम श्रधिक स्वाभाविक जान 
पडता हं ्रतएव हम कह सक्ते हं कि नंददास के छोटे भाई का नाम 
चद्रदस् शा | 

दा सौ वावन वैप्णवन की वार्ताः कै श्राधार्‌ पर नंददास के जीवन 
के सवेष मे विलेप जानकारी प्राप्तहोतीहं । इस वार्ताकाएक्‌ रूप उकोर्‌ 
न प्रकराशित्त सं० १६६९० का संस्करण दहं) सं० १६६९ मे ककरौली के 
विचा-विभाग द्वारा प्रकाजित प्राचीन कार्ता-रहस्य, द्वितीयमभाय,मे मी 
प्रष्ट सखाश्रो के विवरण दिए गएुदहं।! डाकोर के संस्करण से कवियों के 
सवव मे श्रधिक विस्तृत साभग्री देने के ग्रतिरिक्त इस संस्करण की एक 
विदोपता यह्‌ भीहुकिडसमें गो० ह्रिराय कृत “भावप्रकाश की टिप्पणियों 
के साथ कवियों के वत्त पाए जते! हरिराय जी गौकृलनाथ जी के 
प्रमका्लौन माने जातेह्‌ं व्रतएव यह्‌ श्राल्लाकी जातीहं कि उन के उत्वेखों 
स अष्ट्तलाग्रा की जीवनियो का महत्त्व श्रौर भी वह जाताहं। भ्राचीन 
वा्ता-रहस्य' मे जो वृत्त न॑वरदासका वाहुना हं उसमे विदित होतादं कि 
वर तमपुर निवासी सनादय ब्राह्मण धे श्रीर्‌ उन कौ गणना श्रष्टछापः मे कौ 
जात्ती धी! वे गो० त॒लसीदास के दोटे भाई यथे ग्रौर्‌ उन के समान ही 
प्ल रामानंद संप्रदायमे रक्षित हृए ये! अ्रामोद-प्रिय स्वभावके दहने के 
कारेण दे एके वार्‌ दृटपठंक एक यात्रियों के संघ के साय काडी से रणद्धोड 
जीकेवर्ननोके लिए रवाना हृएु ! सथुरासे उन्होंने संघका साय दछधोडु 
दिया श्रौरश्रीद्धारिकाजी क्ते लिए अ्रकेले ही चल पड़े) मार्गे भल जानें 
के कारण वे “किहनंद" नामक ग्राम पहुंचें जहा एक छत्री" कीस्वीकेषू्प 
पर उतने श्रासक्तहौ गएु किव श्रपना लक्ष्य भूल गएु। वाद गौ° 
व्दुलनाय जीने उन्द्‌ वला कर्‌ संप्रदाय में दीक्षित किया मरौर खनका 
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मोह चटा । गोसाई जी के साथ एक वार वे श्रीनाथ जी के दशनो के लिषए 
गए ग्रौर तत्पञ्चात्‌ छ" मास तक परासोली मे सूरदासजी के साथर रहे। 
तुलसीदास जी ने नददास को ्रपने पास वृलाने कँ लिए एक नार काशी से 
पवर लिखा श्रौर बादम वे स्वयं त्रज गए भी) उक्त परानोलो स्यान 
प्र दोनों व्यवितियो की भेट हू । बहुत समाने पर भी नंददास जी व्रज 
छोड के लिए उद्यत नदी हुए । एक दिन दोनो भाई भिरिराज पर श्रीनाथ 
जी के दोनो के लिए गए] नंददासके अग्रह पर्‌ श्रीनायजी ने घनु्वारी 
राम के स्वरूप मे तुलमीदास को देन दिए । गोकल जाने पर्‌ गौसाडजी 
से साक्षात्कार के समयमभी इसी प्रकार की घटना हुई) नंददास्र की 
ग्रटल कृषप्ण-भक्त्ति देख केर उन के श्रग्रज को यह्‌ निद्चय हौ सया कि 
उन का कारी लौट जाना ग्रसंभव था! चिवशहौ कर वे स्वयं वापस चलं 
गए 1 तुलसीदास के "रामचरितमानस" के श्रनृकरण मे नंददास नेमी 
ग्रपने इप्टदेव कौ श्रीमद्भागवतत दसम स्कधमे दी हई कथा का भापानुवाद 
किया जिस पर मथरा के कथावाचक ब्राह्मणो नं गोसाई जी से म्रापत्ति 
की क्योकि नंददास के ग्रथ कौ लोकप्रियता के कारण उन की प्राजीविका 
की हानि होती थी 1 फलस्वरूप गौसाई जी की श्रा्ना से नंददास ने रास- 
लीलाके रंश तक तो रखे लिया ग्रौर ्रविष्ट ग्रंथ यमृना जी को समपित्त 
कर दिया । उपर्युक्त श्राचीन वार्ता-रहस्यः के छठे प्रसंग में नंददास की 
मृत्यु का वणेन ह । एक बार मानसी गंगा के समीप वादशाह्‌ ्रकवर ठरे 
हुए थे । तानसेन ने उन के सामने नंददास का प्रसिद्ध पद-देखो री देखो 
नागर नट नृत्यत कालिंदीके तट. .., . नंददास गावत तहां निपट निकट" 
गाया । भ्रकवर ने वीरवल द्वारा नंददास को बुलवाया श्रौर उन से इस 
पद का श्रभिग्राय वतलाने को कहा ! ्रकवर के डरे पर एक वैष्णव सेविका 
भीथी जिससे न॑ददास का विडेष स्नेहथा।! नंददास ने श्रकवर से 


` पदावली", पृ० ३३३ 
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कहा कि श्राप श्रपने उरे की श्रमुक लौडीसे इस पंक्ति का प्रथं समभ 
मवत ह । जव श्रक्वर व्हा मे उर कर उक्त सेविका के पास गए ग्रौर्‌ 
उत श्रना प्रसत पद्धातो वह पदधा खा कर भिर पड़ी प्रर इधर 
नेदद्राम जी भी श्रपने धमं के रहस्य को गोप्य रखने के म्रभिप्राय से शरीर 
घो फर चीला को प्राप्त हुए । इस विवरण के ग्रतिरिक्ति गो० हूरिराय 
जी कै भावप्रकाच' से यहा होताह्‌ कि नंददास श्रीनाथजी कौ दिवस 
की लीला मेँ भोज' सखा के ्रवत्तार थे श्रौर “रात्रि की लीला मं श्रीचैद्रा- 
वलीजी की सी चद्ररेखाः इनको नाम ह्‌\। 
सोरी, जिला एटा, म पाई जाने वानी कृद्धु श्रत्यंतं महतवपरण प्रत्ियां 
प्रकार मे श्राई्‌ ह्‌" जिनमे एक म्रोर तो बार्त्व्रो के कुं विवरण कौ पुष्टि 
होती ह, दुसरी ग्रौर चल्लभ-संप्रदाय में प्रविष्ट होने के पहले कवि के 
प्रारंभिक पारिवारिक जीवन की वातो का जान होता ह। इन पोधियों 
रसमचरितमानस' की श्ररण्यकांड' तथा 'चालकांड' की सं० १६ 
क दी प्रतिं ह्‌ जिने कौ पृप्िकाग्मों से तुलसीदाम तथा नंददास के भ्रातु- 
भाद त्रार्‌ नंदा तथा कृष्णदास के पिता-पृत्र होने का समर्थन होता 
1 कृष्णदास कृत भसुकरक्ेव्रसाहात्म्य' की प्रि का रचना-काल सं° 
१९७० तथा लिपि-काल सं १८७० हु इसश्रंयके श्रत मे कृप्णदास 
१ शपनी वंशावली दी हं जिस स न्ात्त होताहं किंम्रायुनिक सोय के समीप 
र सम्पर्‌ ग्राम मे स्रनाढच दक्लो काएक परिवार्‌ रहता था! इस परि. 
वार कै पूरन नारायण पंडित ये। उन कै चारं पुत्र थे--श्रीधर, सोषधर 
चने तेचा सनातन । सनातन के पुत्र परमानंद तथा प्रपौत्र श्रात्माराम 
तया सीवाराम ये इन मे ग्रात्माराम के पुत्र तुलसीदास तथा जीवाराम 
फ नददस ये ! नददास के एक छोटा भाई चंद्रदास्त भौ था। उन के पुत्र 


भन 


` श्राचौन वार्ता-र्टृस्य' पु० ३२६ ` 
० मातताप्रसाद मृप्त : ¶ुलसीदात्त, पृ० ८० 
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कहा जाता हं किं हरिसय जी ने ही ्रौरगजेव के राजत्व-काल कै श्रत्याचारों 
के उल्लेख बढ़ा दिए होगे क्योकि वे उक्त घटना के बहुत समय वाद तक 
जीवित रहं थे। इन तीनो प्रकार कौ वात्र तथा कृं अन्य वरह्रंग 
प्रमाणो के प्राधार पर श्री दीनदयालु गुप्तने यह सत स्थिर कियाह्‌ं 
कि यद्यपि २५२ तथा ८४ वार्तं गोकृलनाथ जी हारा लिखित नहीं 
फिरभीवेउनके द्वारा कथित श्रवश्यह्‌ं श्रौर वे उन के जीवन-कालमेही 
लिपिबद्ध कर ली गई थी। ककरौली के विद्या-विभाग कीसं° १६६७ 
की ८४ तथा गोसाई जी के चार सेवकन की वार्ताकी प्रत्तिके लिपि-काल 
के समय गौकूलनाथ जी विद्यमान थे! 

उपर्युक्त वार्ता साहित्य पर स्वतत्र रूप से विचार करते समय सव 
से बड़ी कठिनाई यह्‌ हं कि १३५ वषं के ्र॑तगंत लिखे हुए तीनो सस्करणोः 
का पाठ हमारे सामने नही ह । श्राचीन वार्ता-रहृस्य' मे दिया हु्रा पाठे 
सं० १७१५२ की भावना वाली प्रति कादं) इस के पहले की पोधियों 
मे कवियों के वृत्तो मे कौन कौन उल्लेख चछटे हुए हं अ्रथवा श्रधिक हँ यद्‌ 
जानना भ्रावश्यकं हु । सण १६६७ की प्रति का जो व्लोंकं इस पुस्तक 
मे दिया हुभ्रा ह उस मे नंददास कौ वार्ता का प्रारंभिक श्रंश इस प्रकार हं 

श्रव श्री गुसाई जी के सेवक नंददास सनोडिया ब्राह्मण तिनके पद 
गाईयत ह सो वे पृं से रहते तिन की वार्ता !" 

सं° १७५२ की भावना वाली प्रति में उक्त भ्रंडा यो दिया है- 

रव श्चीगुसारईजी के सेवक नंददासजी सनाय ब्राह्मण, रामपुर में 
रहते, जिन के पद श्रष्टद्काप में गाइयत हं तिनकी वार्ता 1” 
-रामपुर' तथा श्रष्टछ्धाप मे' ये शब्द सं० १६६७ करी परतिमेनहीदहे। 
इसी प्रकार श्नन्य म्र॑तरो का होना भी संभवह्‌ । इन भ्र॑तरों से ्रपरिचित 


` प्राचीन वार्ता-रहस्य', वक्तव्य, पृ० ११ के सासने 
। वही, ४ ० २३२६ 
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न पर माग वाती साहित्य का श्रघ्यय्न श्रधूराही कटा जायगा । संस्करण 
व्य विम निचित श्रयं म लिखा गयां दस भीदह्य भल) प्रकार नरह 
जानते 1 ठक्व तीनो संस्करणोकाजो समय दिया गया हुं वहु जिसे ग्राघार 
पर श्रवनेचधित ह चह भी स्नातव्यं विपयदह्‌। सं० १६६७ कौ वार्ता से 
प्रार्डीन चिती भी प्रति का उत्लेच नही कियागयाह्‌। इससे यह्‌ विदित 
र्ता वि से० ५६४५ ते सं० १६६९० तकःकं प्रथम संस्करण काल कै 
स्थिर करने क्राक्रोई दूसरादी ग्राधाग् हैगा। जो हो, जहां तक नंददास 
जीकी चार्ताकरामवंप दह टम टत्तना दढतापूर्वक कह सकते हं कि सं° १६६७ 
मे उस ठ्न सनाद ब्रह्मण तथा तलसीटस जी का द्धोटा भाद्र होना 
प्रसिद्धया) दम चाना करा स्दपिता श्रधवा लिपि-कार चाह नोरहाहहि, 
गोस्वामी वुलसीदत्त जी की मृत्यु (स० १६८०} के १७ वपं वाद इस 

उल्येखे का मिलना एक महत्त्वपृणं वातत ह्‌ ! 

सोर पं पाए जाने वाले प्रयो की वहिरेग तथा श्र॑तरग परीक्षा डा० 
मात्ाप्रसाद गृप्तने कौर गुप्त जी के अनुसार वाल्काड की पु्िका 
चमे त्रत्तिम पंकति “वासी नददासर पुत्र कृष्णदास हतं लिपी रघृनाथदास ने 
वानपुर म के ऊपर एक श्राड़ी रेका खिची हुई ह। उस पवि के नीचे 
पनं तीन रेखापं सची गष दं) एेस्रा जान पड़ताह्‌ कि इन तीन रेखभ्रों 
क्य्ह सूचित करने कै निए खीचागयाहं किम्र॑य की समाप्ति इस पंकिति 

य्य नहो करस्दखके वादम्‌ हुईं) इस पंक्ति का हृस्तलेखं ऊपर की 
प।क्तेया के सेस मेल नही कतां) भ्ररण्यकांड की पुप्पिकामे सं° 
१६८६ कैः १६४ श्रको पर दुवारा स्याही फेरी गर्द ह । एेसा श्रनूमान 
दूता करि पटने इन ज्रेकों के स्थान पर कद्ध ग्रौर.च्रंक धे जिन्हे मिटाकर 
१६४ निग द्विया गया ह} शूकरघेत्रमाहातम्य' के विषय मे डा० गुप्त 

वतलायादट्‌ कि दम के शब्दौ की शिरोरेखाणएं पथक्‌ करके लिखी 


चे} } 
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जिन्हो ने ग्रष्ट सस्नौ की वातश्रि पर भावप्रकाय' लिखते हुए नंददास् 
के संवंव मे लिखा रं कि “जिन के पद प्रष्टछछाप मे गाडयत ह“ । 


कवि कृत प्रसिद्ध अथ 
फ़रासीसी विद्धान्‌ तासी ने भ्रपने इतिहास (१८७० ई०) मे नंददास 
के निम्नलिखित ग्रंथो का उल्लेख किया हं 
१ पचाघ्यापी 
२ नाममयरी 
२ अरतेका्थमंजरी 
४ स्विमनी मयत 
५ भवरगीत 
६ सुदामा चरिते 
७ विरह मंजरी 
८ प्रवोघचंद्रोदय नाटक 
६ गोवद्धंन लीला 
१० दरामस्कय 
११ रासमजरी> 
१२ रसमजर 
१३ रूपमंजरी 
१४ सानमजरी 
शिवसिहसरोज' (१८८३ ई०) मे दो नए ग्रंथों के नाम है-- 
१५ दानलीला* 


‹ श्राचीन वार्ता-रहस्य, पु० ३२६ 


` इस्त्वार दा ला लितेरत्य्‌र एंदूई ए एदस्तानी, भाग २, द्वितीय 
संस्करण, पु० ४४५ 
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१६ मानलीला^ 
टा ग्रियर्सन कृत 'मौँड्नं वर्नाचयूलर्‌ लिटरेचर ग्राफ हिदोस्तान' (१८८६ 
०) में उल्लिखित सात प्र॑यदी हुई मूची के भ्र॑तयत ही हं। -मिश्चवधु- 
दिनोदः के द्वितीयं सेस्करण (१६२६ ई०} मे ६ नएु नाम विएगएहं 
७ हितोपदेन 
१८ जानमंजरी 
१६ नामचितामणिमाला 
२० नास्िकेत पृराण 
२१ इ्यामसगाई 
२२ विननानाथेप्रकादिका> 
स्वर्गीय प्र० रामचंद्र भुक्ल के इतिहास कै परिवद्धित संस्करण (१९४० ई०) 
मे एकः नया नाम दिया ह-- 

२३ सिद्धांतपेचाध्यायी 
नागरी प्रचारिणी सभा, कानी, कौ प्रकातित तथा श्रप्रकारित खोज 
रिपोदटो मे चार नए प्रथो का उल्लेख हु-- 

२४ जोगलीला' 

२५. फूलमंजरी + 

रानी मगौ 

२७ कृप्णमंगले + 
श्रा द्वार्केम पुस्तकालय, ककराली, द्वारा निम्नलिखित एक अरन्य हस्त- 
लिचित ग्र॑य प्राप्त हुच्ा है-- 


' लो ° १० सन्‌ १६०६-०, संख्या २०० {डी)} 
*सो० रि० सन्‌ १६२६-२१ 

` दही 

` खो रि० सन्‌ १६३५-३७ 
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२८ रासलीला^ 
डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा दो मुद्रित ग्रंथों की सूचना मिवी हं-- 

२६ वोँयुरीलीला+' 

३० भ्रथंचद्रोदय** (पद्यवद्ध शब्दकोष | 
उपर्युक्त सूची मे दिए हुए प्रथमे ॐ चिह्भं वाले प्रथो के नंददास कृत 
होने मे अनेक कठिनाय हं, उन का संक्लिप्त विवेचन नीचं दियाजा 
रहा ह्‌ । 

नाममंजरी' (२), मानमजरी' (१४) तथा नार्माचतामणिमाला 
(१६) एक ही प्रथके तीन नाम ह । प्रवोधचद्रोदय नाटक' (८); "रास 
मंजरी" (११), 'मानलीला' (१६), जनानमजरी' (१८), विनानाथं- 
प्रकाङिका' (२२), वोसुरीलीला' (२६९) तथा श्र्थंचंद्रोदय (३०), 
के नाम दही नाम सुने गए हं । 'यासमंजरी' कदाचित्‌ 'रसमंजरी' कारं 
परिवतित नाम ह! 'विजानाथप्रकाशिकाः को सिध्रवंधृ्रो ने छतरपुर में 
कही देखा था । उन के श्रनृसार यह्‌ ग्रथ किसी संस्कृत प्र॑थ कौ भापाटीका 
हे । श्रथेचंद्रोदय' संभवत. श्रनेका्थं' न्रथवा 'मानमंजरी' काही दूसरा 
नाम होगा क्योकि यह्‌ भी प्यवद्धं खब्दकोष' वतलाया गया ह्‌ । 
सुदामा चरित्र" (६) कौ एक प्राधुनिक प्रति पं° जवाहरलाल चतुवंदी 

के हस्तलेखं मे लिखी हुई कारी नागरी प्रचारिणी तमा के प्रधिकारियों 
से प्राप्त हुईं! खोजमे अ्रभीतक इस ग्रंथ कौ कोई भी प्रति प्रकामं 
नही प्राह । समभाकौ प्रति कौ परीक्षा करपे पर एसा ज्लात होता हं 
कि यह्‌ छोटा सा ग्रंथ कवि की प्रारभिक कृति है क्योकि नंददास की कान्य 


` प्रकाद्चकं तथा सुद्रक श्रन्दुरहमान खा, कानपृर, २६. १०, ८०, 
प्रथय संस्करण, पु० १८; सूल्य }\! 

` भ्रकाशक होतीलाल, फ़तेहपुर सीकरी, मुद्रक श्रेष्ठ प्रेस, श्रागरा, 
१४. ५. १७, मूल्य ~] 
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लनी भे खाम्य होने के साय ही इस श्रथ मे पर्याप्त शिथिलता दृष्टिगोचर 
हाती द्र स्तकी यदि कृषं पोथयां प्राप्त हौ सकं तौ इस के कवि कृत होनं 
प्रयदानद्रोनें के संवंधमें निस्चय करियाजा सकता ह । परिशिष्ट १ (घ) 
मे सभावे प्राप्ते दामा चरित'की भ्रति करौ प्रतिलिपि दी गई 
नासिकेत पराणः (२०) नामक गद ग्र॑थके भी कवि कृत होने के 
संवंय मे निष्ठिवत ङ्पसे कृद नही कहा जा सक्ता । समा कौ खो० रि० 
सन्‌ १६०६-११, संख्या २०८ (ए); मे नीमसाना के माधव स्कूल' के 
हिद श्रध्यापकः पण प्यारेलालके नामस इस ग्रंथ कीसं० १८१३ कीं 
एवः प्रति का उल्लेख मिललादहं। उसकी दो खंडित प्रियां अ० भवानी 
नकार्‌ याज्निकः स प्राप्ते हई ह्‌ जिनमे एवः का लिपि-काल म्रनात रहं वथा 
ट्मनी मं० १८१५५ की लिखी द्रं । एकं रत्य प्रति लेखक को भरतपुर राज्य 
पूरनकालयममे मिली हं जिस की पुस्तकालय संख्या श०ग' हुं ग्रौरनजो 
सं १८५६५ की लिखी ह! इन तीनो पौोथियो मे एसे उत्सेख विद्यमान 
ह जिन स यट प्रकट् होता ह कि नासिकित की कथा नंददासि श्रपने भित्र 
प्रदा लिप्यसे कहु ग्द! कविकी प्रमाणिक कृतियोमेभी ट्समिव 
गः दर्बन होतेह जितत यहधघारणादहतीहं किस ग्रंथ के स्चयिताभी 
नंददासे ह्रे । प्राप्त तीनो प्रनियो की भापा मे वहत श्रधिकं भिच्चता 
हे {एकद्ी वात्त को तीनों वे ब्रहुधा इतने ्र॑तर से लिखा है कि साधारणतया 


॥ 1 


<न पाको स्थिर करता व्टूते कठिन हौ जाताद्‌ । परिशिष्ट १ (इ) 
न ङ्ग्ध केतीन उद्धरण द्एिगएुह। इनमेस्ते (१) व (२) डा° 
यालिव्‌ः न्ने उस प्रति सै उद्धत्तहै जिस का ल्िपि-काल नात हं। 
खद्रर्ण (३) भरतपुर याज्य पुस्तकालय की सं० १७६५ की प्रति से लिया 
गोवद्धननीला' (९) की एक प्रति प° जवाहरलाल चतुर्वेदी से 

। कं हृस्तलेख मे लिखी दह । जंसाकिग्रंके 
छप्णर कं गोवद्धन-धोारण की कथो वणित हं} यह 
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कथा कवि कृत "दजम स्कंध्‌,, श्रव्याय रथव रभ्मेभीटहु। दलम स्कं 
की कथा श्रौर इस ग्रंथ के वणन को मिलने से यह्‌ पाय निरिचतस्तादहो 
जातादहकियेदोनो कथा्टएकदटीहं 1 अध्याय रव २१की लगभग ४० 
पंवित्तयां साधारण श्रतर्‌ के साथ इस ग्र॑ंथमेमीहं । संभवत. (दनम स्कः 
कीडइसदीलाको कभी पृथक्‌ रूपमे लिखा गया था भ्रौर पीच्धेसम्न क्सीने 
प्रादि म्रौरश्रतम कृद्धं चौपादर्यां जोड करद्सतग्रंथ काष्पदे दिया था) 
नीचे इस ग्रथ के तीन उद्धरण दिए जाते हं जो क्रमशः ्रादि, मध्य शरीर 
ग्रत से लिए गए ह-- 


श्री गुर चरन मनाग्रोः 
क्ल मलं हरनी मंगल करनी, 
जग्ग करन जव गोप कलोले 
तत्त कहौ यं चात कहा है, 
सेन कवेड कर मकरं टकी, 
मंद मंदरहस नंद की तव 
मघवा हं सेघन कौ राना, 
बरखं जलं तृन उपे यारी, 
तब बोले निज नाम उमा 
जहुं ये भिरि गोबरघन सोह, 

>< 
कान्ह कही तुमं देखो काजा, 
जितनों भोजनं ब्रज ते श्रयो, 
भई परतीत श्रोंनद उर भारी, 
इक मूरत हरि भोजन करई, 
फिरत जु छबि बाढी तिह काला, 
गिरि वर कदय क्क्‌ भय नाह, 
सुन्यो इन्द्र मेरो जग मंटा, 


>< 


गिरि गोवरधनं लीला गाम्रो | 
मन हरनी श्री सुक मून वरनी ! 
तिन प्रत सामल नुन्दर बोले । 
भूमन महि श्रानंद महा ह्‌! 
सो ्रसाइ कर मकरं लूकी।' 
वात तात सां कही श्रपुन सव । 
यं उद्यम सव उनके काजा। 
गोंडन के गन हींडं सुखारी । 
मुरलीधर गिरधर भयौ चहुं । 
इन्द्र वराक या श्रागें को हं) 
>< 
प्रगट भयौ हं गिर कौ राजा! 
गिर रूपी हरि सवरौ खायो । 
करं प्रदिच्छन नर श्रौ नारी! 
इक ॒लोगन संग फेरी फिरई। 
गोबरघन सनु पेहैरी माला) 
फूले गोप न श्रंग समाहीं । 
ये सद मत्त तंद कौ बेटा। 


मभिकफा { २३ 


६७ 


तके घल मौ सों करखाती, हरि ह कहा ? सोपका बाती 
जो कोठ उन पच्छ फरचारे, तो रन चहुं सुख सीदं श्रपार 
म्हि की जौ नाड वनाव, भढ माठ कौ कुंटम चढ्वें 
एन्द्‌ गोपश्ची कृष्ण धरे, महा वैर कीनो हु मो सं 
प्रर दे्ली कंसौ क्षिखराॐ, गोकल गोरमाहि दोद वहा 
प्रोलरे मेघन के गचन सोई, जिनके जल जग परलं हदं 
>< >< >< 
निवसे प जव गिरघर भस्य, गोवर्धन किर तहं ही रास्यौ 
परेम सरी वनता जरि श्रई वारे श्रभरन लेत दलाई 
धूर रही लसुमत सेत वलारई, इत घुर रहय बड़ बल भाई 
उपर ठंडी चट प्रतंदे, चूंमत श्रपनो श्रानिद कदं 
य नागर नगधर की लीला, सुधा सीर सम सुन्दर सीला 
मन क्म वचनं याहि प्रनुरा्गं, ताहि मुक्त प्रति फौकी लानं 
श्रर्य धरम श्री कामजीत युख, निपट कटुक ते कौन धरं सुख 
केवल श्रधिकारी रस॒ जाने, श्रल चिन कमलन को पचानि 
नवल †कसोर्‌ सुन्दर गिरयारी, चनन नेन सन भ्रमत भारी । 
संददात्त क इतन कीं, पावन गुन गावनं रत दीजै 
देनसीला' { १५) तथा "ससलीदाः (२८) नामकरीदो पोथयां देखने 
मे ब्रह! उनमेसे पूते ग्रंथ की प्रति कानी दिच्वेविद्यालय के ईहिदी 
विभाग कै विद्यार्थी श्री महावीर सिह्‌ गहलौत से प्राप्त हृरद ह । उन ग्रंथो 
की नापा-जली तथा कान्योकितियां कवि की प्रामाणिक तियो से उतनी 
निन्द्‌ करि इन्हे न॑ददास ठृत मानने मे चिदोप श्रञ्वन पड़ती हं । इन के 
रचयिता (नेच्द्रास' 'यानपंचाध्याय्री' श्रथवा पंचमंजरियों श्रादि के नंददास 
मे सवया भिन्न प्रतीत दते द। सस ञ्रादिके वर्णन मे कचि ने श्रपने ग्रंथो 
मे चिस चनी हूर चच्दावली तथा जिन कधी हृ उपमान ्रौर जरला 
रादि का ्रवौग निगय ल्पे कियाहंवे इन चिथिल रचनाग्रोमे 


1, ययः [1 ह १ [॥ [ 0) (नरौ 


[ 


1 
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॥। 


वैकंठ तनि ब्रज मेँ वत्ते हरौ गोपिन कूं दीयो दनि ॥ सकल श्रंग संहित 
प्रगटित सखी कृष्नस्व ये भगवान 1121 चकला चाहत चंद कू कमल मधुप 
गुजार 1 चातुक जलघर भौन जल त्यौ हरि भ्रानि प्राचार #४\। कोस 
चौरासी ब्रज्य भलो कमल विकसौत वहु जाते ॥ कज निकर द्रुम बेलि 
चिच विच छरीडत सांवल गात ॥५। जाई जुई चंपक मोगसे केसे श्रनेक 
सुग॑ध्य प्रफूल्लित वन चीराजटही धिविघ पवन वहे मेदे ॥\९॥ हस मोर चकोर 
शुक चातुक कोकि गान ॥ खम मुग पंद्धी राजही प्रति प्रषुलित भगवान 
11७1} नटवर वेष घस्यो हरी मस्तक मुगट निल ॥ पीत दस्तन भकराकृति 
कुंडल उर सोहुं वनमाले 11८}! ढाल 1 उर सोहं वन माला प्रभु 
चंचल नेन विज्ञाला \\ भुगुटी धनप सो भाय लोचन जर मन्‌ वेदाय \ 
भाल तिलक प्रति शौन ॥\ श्रलक सधुप चित्त चोभे ।\ कुंडल रचि शक्षि 
य्योतौ (जोती) \॥ नकवेसरी लटक मोती शर्‌ दला मुख राजे \ 
छवि देखी स्मय लाज ।! चाल्य 1\ लाजे न्स निरि शोभा कोरि 
काम उद्योतही ॥ श्रन्‌ श्रधर ही दंत दाडिम चिवुक ही राज्यो तिह 1\१। 
कठ कस्तुभ मनौीजलहेल गुंज मुक्ता माल ही !\ वनमाल श्रङ वेज 
यंति माला रत्न हार वि्ाल ही \\२।॥ स्याम पीत श्रे मानुं जलधर पीत 
पट घन दामिनी ।। श्रजांन भुज कर पोहंची >< दु मोरलौ सोहामनी ॥३॥। 
कक्िनी कटि मधुर वाजे रत्न कंचन सों जरे ।\ रनभ्ुन नूपुर धुघधर घमके 
रहे हरी वन मध्य खरे ॥४॥ सुंदर चरन ससेन कोमल चंद्रमा नय 
श्रमुरी \ नंददास दयाल त्रजपति वेन वजार श्रीहरि ॥५।१* 


>< >< >< 


“श्रां्रो बेठो स्कध उपर जव नंद नंदन हसी कही ।॥ सावधान होय 
जब चढन लगी ॥ नंननी देखें नही । विरह दुख श्रति पिधु मानु (?) 
हरी विनां एक पल क्यौ रह ॥ एह घोर ठन मे श्रकेली तजी गए कहो 
विरहोनी कहा कहु ॥ तारी दें दे हसी भाम्यनी तुम हम सव एकत भई ॥ 
सकल बन मं दुढती सच मिलि यमुनां चर गई ॥ लोचन जल मुष गुन 


९} 
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गदं 1 उच स्वसन पकारही 1 मंडली स्व दलो श्रवलां कृष्न फुप्न 
उच्चारही \ दीनदयान्‌ दया मनु जांनि ५ वोहोत दुष पाई स्वं \। 
यर्ट्‌ द्ध प्रति सद्यो च जाई ॥ च्रिमा दरस दीनं श्रते ॥ मंडली मध्य 
प्रभु श्रे 1 त्यम तन शोभा घनी कोटि काम उद्यीत नप शिप 
चियालित द्रिृनन वनी । देष दोर सर्वे पलटांई ।॥। मोपिन सन भायो 
कयि ।। श्रलि घन देय के नीरे । नीतवं भई सद दपं गयो) 
परमास्य एह भक्त जानु वैन्य गोपिन तूम परी ॥ एप्ती प्रोत्य कटू नही 
देषौ ५ प्रनन्र मुए हूद्विकते कही ।॥ सस्र मंडल फिरी रच्यो ह्री यमुना 
पुलिन चिराजही \\ कंठ बाहं देत चंदन कोटि कंदपं लाजही \\१०॥ 
मघुरे स्वर श्रालापत्ति गवति मिलवति तानह ।\ हस्तक भेद देखावनं 
मध्य निरतत श्वी भगवान ही 1 धरनि नमे चन्न पु पफंली जीद स 
शीतल मये दई श्राजा स्याससुदर सुंदर सव सुवन गये ॥ सुरि नर मुनि 
पार्ये चहौ निगम नेति चेति नंति कुं । नंददास दयाल हरि क्त श्रमाध्य 
यद्रा फवि पाहा फट्‌ । इति श्री नंददास जी कृत रसलीला संपणं \\ 
मजनीत्ति ह्निोपदन' ( १७) कौ नौन हस्तलिखित प्रतियो का पता 
चसा द्रू--दो प्रतापगद्‌ राज्य के पुस्तकालयमे सुरित द, तीसरी छतेरपर 
कै कन्दी वाच्‌ जगद्ाथ्रप्रनाद के पास वत्तनाई जात्ती है" । लेखक ने पहली 
दौ प्रियो की परीक्षाकीरहं1 इन मे एक प्रति भ्र॑न सृ खंडित ह, दूसरी 
सं° द्र्च्टकी नखी) इसकी पृष्ठ-संच्या २८० हश्रौर दस के श्रादिं 
पपवाश्रततमे किसी कचिकेनामका का उत्लेख नही हं । पुत्पिकामें लिपि-कार 
चं ग्रं क्य नेद्व्यस्‌ क्रत व्रननाया ह 
जा न सुर्‌ घर कनक गिरि फिरिसूर्यग्रौ चंद । 
त{ ला नाराएन क्या नुनौ सुजान श्रतंद ।\ 





! दाऽ टि० १६२६-२ ई (श्र्रकालित ) 
` श्वा° {र १६०५ ०, सखंस्या २९६ 
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इति श्री हितोपदेसे (स्वा) मी नेवदास कृते चतुथं कथा समाप्त... 
खतरप॒र कौ प्रतिकाजो उद्धरण समाक ग्पिटे्मे दिया उसके 
ग्र॑तिम दोहे मे श्रनंद' के स्थान पर नंद' पठ ह-- 
जौ लौ सुर घर कनक गिरि फिरि सूरज भ्र चंद) 
तौ लौ नारायन कया सूनौ सुजन जन संद \। 
तुकात के विचार सै नंद' पाठ श्रयिक स्वाभाविक प्रतीत होता ह| वह 
ग्रथ दोहा-चौपाई मे चिखा गया हं श्रौर्‌ नारायण पंडित कृतं "हितोपदे्' 
नामक संस्कृत श्रथकाउत्थाहं! इसके मंगलाचरणसही इस के प्रसिद्ध 
नं ददास कृत होते मे संदेह टोता दई- 
सिद्धि साघुके काजमोसो हूर करे कृपात । 
गंग फेन की लीक सी सिर सदि कला विश ॥ 
वल्लभ संग्रदायमे दिव का स्यान भगवान्‌ के प्रमृख भक्तो मेहं, उन्हे 
उपास्यन्देव कै रूपमे नही प्रहण किया गया द । नंददास के किसी श्रथ 
के मंगलाचरण में शिव कौ स्तुति'नही ह । नीतिपरक रचनाग्रौकी ओरौर 
भी कवि का कोई म्रनुराग लक्षित नही होता हं ! मुरली के मादक ग्राह्ान 
तथा गोपियो कौ श्रगाव विरह्‌-व्यथा मे इवे हुए कवि-हूदय का ध्याने 
केभी चूहे श्रौर विल्लौ हारा कहौ हई इन कथाग्रों कौ शरोर भी गयाहगा 
इस की कल्पना गरत्यत दुरूह ह । उस प्रेथकी भापा-शरैली प्रौढ श्रवदय 
हं कितु वह नददास की शैली से नितात भिन्न ह! श्रतएव यह्‌ ग्रंथ 
किसी दूसरे नददास का ही कहा जायगा 1 नीचे दस ग्र॑थके दौ उद्धरण 
दिए जाते ह जो प्रतापगढ राज्य पुस्तकालय मेँ सुरक्लित्त तियो से लिए 
£ जः 
“शरी गणेज्ञायनमः । दोहा ।\ सिद्धि साधु के काज मोसो हर कर 
पाल । गंग फन की लीक सी सिर सनि कला विलाल ।\१॥ सुनु हित 
हित उपदेश्च यह्‌ देत वचन रचनानि । देवन की वानी लह राजनीति पहि- 
चानि \॥२॥ श्रजर श्रमर की भांति सो विदा घनहि वडाड \ मीच मनो 


मूमिक्ता ॥ २६ 


भनेर गह देत न वार लगाड ॥\३। विदा धनः सव धनन मे संतत कहूत 
सरदार ॥ मोल चटढो नहि घरत घर ` किये त पु मार 1४} चिच देत 
विनीत करि विन वडाई देत । वड भये धनु पादु दानं भोग धन हेत 
॥1५। नरस श्नास््र विद्या दुवि वनु श्रो धमं न जाइ! विरधाई पहिले 
ही ली सदा सोहइ ॥\६\। वादनं विपति ससमुद्र सौ विया नही समान । 
लं पटृचावै नीचं लाभं साग परिमान 11७1} विद्या नदी नदीत्रपुनीचहि 
मिलै हल । दार दानि दया करं हह चु भगु पंपाल ।1८॥। प्रथमहि 
याको नाड जो धरो नए घट डारि । वाल कया दल कहत ह्‌ राजनीति 
सव कारि 11६ मित्र लाभ फिरि सुहृदं कौ सेटरु विग्रहं संधि} पंच 
तरसे ग्रंय पडि चारि कथा मं दवि ॥१०॥। चौपाई ।॥ भागीरथी तीर 
एक भ्राम ! पटना कंहूत तहि को नास 1 रपति युदरसन महत तमे । 
स्वामी के गुन वरनो जाये \\ एक कराल काहू दै दोहा । पटे सुने राजा मन 

भमो \ जास सव संसं मिटं श्रनदेषो सो देदु ॥ पदटिवो पफोदी श्रांषि हँ 
श्रपट श्रध करि लेषु ॥\११॥ खोपार्ह ॥ जोवन घन प्रभुता श्रविवेक । एको 
प्रनत्य करं श्रनेक । एक ठार जो उपजं चारि । कद्धू दिनन में उरं मारि ॥ 
यह्‌ विचारि राजा भो दीन \ युत्त मेरो च्चा को हीन 1\ केहि चिघ पए मेरे 
सुते पटह \ राजनीति सो दिन दिन वही ।1 कोच काज एसे युत्त कीन्ह । 
जान पटे नहि ध्महि चीन्ह्‌ ।॥ कानी श्रंपी केवल पील ! नित उञि 
श्राय कीचर नीरा । स्येह ।॥ एकौ साघु पठ भले पुनर सिह सरदार 
भुल उलियाते चंदर ज्यों कर घरं चिर भार ॥ १२ गुरी गनत नहि जाहि कौ 


क 


सीत यु ऋगमनि लोनि ! पुतरोतौ मुत ताहिते होति सुवंघ्या कोनि \1१३॥ 
>८ >< + 
तत्ते भेरे मन यह्‌ श्रई । तोत्त वात कटो ण्ह गे) श्रु संद 


गन्वो>्< जानी ! तौ लों कनक तराजू श्रानी \। सिषे कहं भेद हजार । 
निहि की ठी पि भार 1 ताते सति पय रि लीजं ! कचन संधि 


न करि दीजं 1१ चक्रवाक स््वग्यहु कही! रपी वतं गी की 


जेषे. 
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सही ॥ तव फिरि श्रलंकार उपहर । ३ गीघहि मोत्तिन के हार ॥ विदा 
छरी सत्री चै चत्यौ । चक्रहि संग कियो हृलमत्यौ ॥\ गीष सोर सो भेट 
कराई । कहौ चक्रवाक पियहि राई \ चित्र चरन श्रभरन हु दीनौ) 
चक्रवाक को ग्रादर कीन्हो । कीन्ही चिदा गीध द साय ¦! करि नमान्‌ 
श्रापनें हाथ 1 कीन्हीं संधि मिरी >< >< 1 श्यो राहु हसं के कटकं \। 
दीरघदरपी तव यह्‌ कदय । राजद हनहि कारजं रहौ 1 विध्याचल 
दलिए चि धाई । जाई श्रपने घर सुप पादं \ दुन गए श्रापने सज) 
युष सो करं श्रापनो काज ।। विस्नुसमं कालक सो कही । म्रायसरु करी 
सूनो चह 1! राजपुत्र बोले निय जानि ! चिस्तुसम को श्रादर मानि ॥ 
दुज वरं जो राजा कौ चह } सोई कथा श्राप यह्‌ कही ॥। जो भयौ जन्म 
श्रवतार \ सुनियौ राज रग व्यचहार ।॥ गयौ जो श्यानु फरि खव भयो | 
विस्नुचमं तव देत श्रसीस ! संधि करो सव धरा धरीस ॥ च्पति इरि 
साधन की जाइ! मुदित न कीरति सदां सोहादइं ॥ नीति नर्द नारी 
लगु जगी । चंचन करे संत्रि मुष लायी संत्री >< सदा सन धरे! 
महाराज चुष श्रन >< करं । दोहा ॥ जौ लौ गोरि भिरीस को >< >< >< 
>> जौ लौ सुरघर कनक भिरि फिरि सयंभ्रौ चन्द) तौ लौ 
नाराएन कथा सुनी सुजान नंद । इति श्री हितोपदेसे (स्वा)मी 
नंददास कृते च्वुथं कथा समाप्त सुभसस्त्‌ । सम्बत १६३३ ॥ सके ॥ 
१७६॥ मिती पुस स्न पक्षे ११। सुम्बार लिखितं जो प्रति देष सो 
लीषं सस दोष न देश्रते)) श्री राम राम >< > । श्री रामदूत हनि. 
वताय नसः ।" 


जोगलीला' (२४) के नददास छत होने का एकमात्र उल्लेख सभा की 
सन्‌ १६०६-० की रिपोट, संख्या २०० (डी) मे हुभ्रा है । सन्‌ १६३८-४० 
की ्रप्रकारित रिपोटे मे इस ग्रंथ कौ सूचना संदिग्ध रूप से उदयः कवि 
केनामसेभीदी गईं) कारौ के म्रा्यभाषा पुस्तकालय में संख्या २६८ 
पर इस श्रथ को एकं प्रति सुरक्षित ह। इस के श्रतिरिक्त जिल्द संख्या 


भूमिका | ३१ 


६४७।१३ तया ३०३।१३ की दो पोथयां डा० भवानींकर या्निकसे प्राप्त 


दुद सभाकीप्रति का प्रथम तया श्रंतिम छंद इस्त प्रकार ट्‌-- 


एके सतं मन मित्र मोहि श्रत्रा यह्‌ दीनो 
याही ते मति उक्ति जोगलीला तव कोनी ॥! 
किव सनकादिक सास्दा नारद सेस महल । 
देह वुधिवर उदं उर श्रक्षर ऊकति चिश्ञेस 1; 


कपट रूप करि किते भांति कहु भेष वनाव । 
गोपौ रेप गुपाल कौ नित ष्याल पिरच 11 
सूप सिरोमणिं राधिकां रिकं लिरोमनि स्याम । 
निपट वसौ ऊर मं सदां करि रंकेत सधाम । स्यास स्यामा सहित ।। 


यार्जिकजीकी दोनो प्रतियो मे निपट वसौ ऊर' के स्थान पर्‌ “नसत 
उदं उर * पार सिलताहु! मगलाचरणके छंद में शिव सनकादिक कीं 
स्नुति चित्यह्‌। जसा कि पहले कहा जा चुका हं नंददास श्रादि वल्लभ 
संप्रदाय के भक्तो की रचनाग्रो मे इन्हे गौण स्थान दियागयाहं। देह 
तूविवरः ऊद उर' मे “उदै' की दिलप्टताके कारण दोप्रकारसे श्रथ किया 
जा सक्ता हू--{ १) उदय के हृदय मे श्वेष्ठ बुद्धिदो (२) हृदय मेँ श्रेष्ठ 
बृद्धि काउदय दौ (करौ) । प्रंत्तिम छंद के वसत्त उदे उर मै सदाः 
ग्राटि के श्रनुरोध से कदाचित्त्‌ पहला श्रये लगाना ही समीचीन होगा । 
उदय छत श्रन्य ग्र॑योमे भी उदं उर्‌ःका्रयोगहूग्राहं। डा० याक्निक 
नर प्राप्त 'रामकत्ना नाटिक' तथा चीरचिन्तामणि" नामक “उदय' के 
प्रको से दो उदाह्रण दिए जते है-- 


नुभिरि रम दवि चंद काम पूरन सुषत्तागर । 
पूरन कसा भक्तास उद उर हीत उजागर ॥ 
करं हेत फर जोरि कं क्रा कवचिन परनाम । 
दरनहु वल हनुमान प्तौ लदिमन को संग्राम ।\ राम कदना करं ! 


ये 


र 
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कटति मरि कौ मात तति तुम प्रं जोगी! 

देषि कमरि कौ हुयं कहु संजोग चिपोगी ॥ 

करी सगाई नंद कं कृमरि कान्ह का जानि) 

ईन उन रस होर्दगौ कहौ रेप प्रहिचानि \\ युलछछन हाय के ॥ 

फूलमजरी' (२५) मे राधाकृष्ण का वर्णन दोहो मे किया गया 
हं । प्रत्येक दोहमे क्सीन किरी पृष्पकानामदूनिके कारण इसका 
नाम फूलमंजरी' रवखा गया ह । नागरी प्रचारिणी सभा की सन्‌ १६२६. 
३१ की ग्रप्रकारित रिपोटं मे मास्टर्‌ श्रीराम, ग्राम भीखमपुर, पौर 
फतेहावाद, जिना अ्रागरा, के नामस इस की एक प्रति की नूचनादी 
गई ह 1 उक्त स्थान जाने पर लेखक को जात हुश्रा किं मास्टरश्रीरामका 
स्वगेवास हौ गया ह श्रतएव यह प्रतिदेलीनजा सकी! समाकी रिपोटं 
मेजोउद्धरण दियादहुग्रा हं उसके श्रतिम दोहमे किमसौ कविकी खाप 
नही ह । पुप्पिका मे यह्‌ निद॑दा रवय हू--'“इति श्री फूल मजरी नंददास 
किरत संपूण समापतत“ । इस की दुसरी प्रति रामहरी जौहरी की एक 
पोथी मे पाई जाती ह्‌ म्रौर उस का चिपि-काल सं° १७६२ ह । सभाकी 
रिपोटे की प्रति कौ भाति इसमेभी ३१ दोहद्‌ कितु मूल ग्रथके पाठम 
श्रथवा ्रादि-ग्रतमे किसी लेखक करा नाम नही हु । रामह्री जौहरी नंद- 
दास के प्रथो से विशेष रूपमे परिचित ये ।~नंददास की अ्रन्य कृतियो के 
साथ एक ही जिल्द मे इस ग्रंथ को लिखाते हुए भी उन्टो नें इस के रचयिता 
के ताम का उत्लेखं नही कराया हँ, इससे यही विदित होता दै कियातो 
वे इसे नददास कृत नही समते थे अ्रथवा उन्हे इस ग्रंथ के कर्ता का नाम 
निर्चित रूपसे ज्ञातन था। एक तीसरी प्रति (जिल्द संख्या ६७५/।५६) 
डा० भवानीशंकर याज्ञिकं से प्राप्त हुई ह । इस प्रति मे एक दोहा अ्रधिक 
है श्रौर उस से यहं सूचित होता ह कि ग्रंथ-कर्ता का नाम पृरुषोत्तम है 1 


'" दे० शकूपमंजसे' की "ड ०" प्रति का परिचि । 


मूसिका { ३४ 


संदनराम इत समी श्यो मे उत की दछाप श्रवदय पाई जात्तीह्‌। प्रथम 
दो प्रियमे ठस ष्ाप' कैन दहने स तथा तृतीय पोधी मे निङ्चयपूवक 
पुरणोत्तम नाम मिलन स यदी श्रनुमान हौताहं कि यह्‌ ग्रंथ नंददास का 
नही 1 ० यानिक की प्रति के श्रावार पर इसके १० दीद उदुयृते 
चिःए जन ह-- 

सीस मुकट कडल भलक संम सोहत व्रजदाल । 

पटर माल गृलाव की श्राचत ह न॑ंदलाल ॥१॥ 

चंपक वरन सरीर सुद नन चपल वत्रग सीन! 

जव इलहनि तच रप लपि लाल भये भ्रादीच ॥२॥ 

फलि रही जहा चिचिधि रति वहतत सधन वन वेलि 

कुंज पटहुप उर माल धरि करत कूज मध केलि ॥२।। 

सेत वरन सोभा श्रधिक सानौ मधु की धूप । 

ल्पत राधि (क्ल) कवरि प कर केवर्‌। श्रनूप ।\४॥ 

६ >< >< 

नंद नट उसुटेव कवर मेरे जीवन मूल । 

खर्‌ येर्‌ तो सी कहु श्राव निवारी एल ।॥१६। 

किस्त्रूरी सौव श्रगर ह चंदन ता पास 

ताको प्रग्र जु रतन कहु पाडल की वासर ॥१७। 

0 >< >< 

तुम जर हाई जाय सही महा दषते ह चाय । 

श्रीर्‌ ष््ाल सव दछाडि कं इह्‌ करनौ हित लाय ॥२६॥ 

य्ह फिस्त सव संपीन म सतिन लोचन सूल । 

ध्रा लाल हम ह द्यौ सूरजमुपी को फूल \1३०॥ 

फीताचर्‌ फी छवि ठदनौ सोहत स्याम सरीर 1 

कस्म मतत मुकट घरि ्रावत है उलवीर \\३१॥ 

पटुौपदंघ वरि ग्र॑यहु क्यौ पहौपन कौ नाम । 

परसोतम याक नज च लै पटोपन नाम ।1३२॥ 


२६ | संददास् 


"रानी मगौ" (२६) नाम की एक पोथी का परिचय नागरी प्रचारिणी 
सभा की भ्रप्रकालित खोज रिपोटं सन्‌ १६२६२३१ मे नददास के नाम 
सेहश्रा ह) यहं पौथी ग्राम राटौटी" इकखाना हुलौपुय, जिला श्रागरा 
के निवासी ठा० प्रतापसिह्‌ के पास ह। जिस जिल्दमे यह्‌ प्रति दहु उस 
मे इस के पहले जयदेव बरत गीतगायद' तथा पील गंयरवाल कत 'दानसीला 
लिखी हई ह । (रानी मगौः ग्रथ पवरकष्सेप्रारंभदहोतादह। उसके वादं 
पत्रो मे संख्याएं नही पड़ी ह तथा उनमेते कध जिल्दसे त्रलगसीहौ 
गए हं  श्रन्य वस्तो मे खोजने पर लेखक को इस घकार के करू पत्रे प्राप्त 
हए 1 संद्भं तथा तुकात कौ सहायता से पत्रो का क्रम निचित कर लेने 
पर यह्‌ ग्राङ्चर्यजनक वात मालूम हई किनतोग्र॑वके मूल पाठमेग्रौर 
न श्रथ्‌-इति' के साय दही किसी रवयित्ताका नाम दिया हुश्राह्‌1 सभा 
की रिपोर मे "रानी मंगौ' काम्रंततिम उद्धरण इस प्रकार । 

>< >< >< श्ररी वृषभान गोप को कहा डर सानौ । दानी दान त्यौ 
स जानु । श्रहो वहौत भांति के दान कहूं । तुम कौन भांति के दानी श्राये 
एक गरहून वेद बाले यो ¦ जल मे पसि लोक सन देई । एकर श्रमावस संकर 
मंगं म्रगरसिरी श्रपने पद रज इनकी प्यारी । रानी मगौ । नंददास 1" 

इस ग्रथ की भ्रंतिम ४ पंक्तिर्यां तथा प॒ष्पिका उम प्रकार है-- 
ये नारी निरमल जग पावन जो इन कौ जस याने । 
इनहि श्रासिवें रहति उपासीक वात सहल री जानि ॥ 
देव प्रसर रिषि बधु नाग नर बध्‌ जो जोदी हरि कौ प्यारीः। 
रानी मंगे श्रगरसिरी श्रपने पद रज इनकी धारी ॥ 
इति श्री रानी मगौ संपुरन समापता। ग्रथ दानलीला....,. .11 





^ प्रसिद्ध नम "पद्धहगासः । 
` इस राब्द के स्थान का कारा फराह । जो कद्ध श्रवश्चिष्ट ह उस से 
यही श्रनुमान होता हं कि यहां पर ्यारी पार रहा होगा ! 
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# 


दोना उद्रन्णो की तुलना करने से जात होता हु कि रिपोटर भहूदय 
ने पुद्पिका का संक्षिप्त रूप शनी मंगो' दे कर नंददास दव्द वा दिया 
हसो किन्पष्ट द्री दिययार द्रं । पुष्पिका के पहले का पावा भी भिन्नहै, 
कैद हल्के टाप ये दी हृई पविन दोनो मे समान हं । बात यह दहं किमंग 
सले कृद श्रयदानतीला. . -"श्राद्धि कन्द पधी के दाहिने पतर पर लिखे 
रए द । यह पत्र लिल्दमे जुड़ा । शानौ मगौ कै वाद मे लिखी हई 
गंयग्चाल कृत 'दाननीला' का एक पत्र संयोगवघ उक्त पत्र के परहृले 
श्रागमाथा) छद तश्रा चिपय श्रादि की दष्ट से यह स्पष्ट हौ जाताद्‌ 
कि यह पत्र ठ्स स्थान कार्नर्हीदं। रिपोर्ट्‌ महायय का ध्यान इस श्रोर्‌ 
तटी गया घी उन का प्र॑ंतिम उद्धरण द्वानलीला' काहौ गयादहं 
यथपि प्मंमैणसने कर्‌ धारी तक का वाक्या "रानी मंगौ'कादहीहं। 
धारी" चव्य के स्थान पर्‌ रिपोटं मे प्यारी जद्द दिया गया हं । दानलीलाः 
दी समाप्ति इतत प्रकार हती ह-- 


इ 


पोरि संकरी सवा रानी! दान चुकावत मोहून दानी \1 

ता दिने के भिस भेटा भड़ी! प्रगट प्रीति परस्पर नदी \। 

जे य्ह लीला चुने युतां । नंद कुंवर ताहि निकट षिलावे ॥ 

गभग्वाल श्रन्‌ चर लीना} श्रपनौ कठो सावनं दीनी ।। 

देर बेर दयौ तसुक्ाय। यंगकवल मेरौ जच्यु माया 

ममाक्रौ रिपोटंके उ्डरणमे मी इस काव्यांन के समान च्वौ 
प्रयया चपाईः छ प्रयुव ह परंन प्रनि के ्रयुद्धं होने के कारण उममें 


~ भभ पकम पु ~~ तुक म ~> ----ल र 
शरेनिम पव्नयोके तुकमे गड्वद्धीहौ गहै 


1~ 





1 


सानो मना न्तवमग ३० पक्त्िया काषुकव्डा पद) च्सका 
सन्न ए (ददार 0 रद्य र{घवस्लः # 9) भ्‌ त प्रन कृ ~ स्यापि 
य्न ~= चूत द्धा उदर्‌ हृद्यं सघावत्यमो जानत पडताद क 


# ॥ 





धाचन्नः ज क~~ भ्व = =) रधा श ~~ (उपासना द क र्त र पूर 7 ५०० व्य्ररि 
सवाकल्नना ता राक्र द उपासना तक सीमित रहत द्र, पर वह्‌ व्यक्त्ति 


क शैः 
त्रत्रः 


सनि ब्रन क ध म्कन्वो ननः श्र पत्र क्यो 4 श्रा जक ल 
सद्मा, पवनः, तरह, चच, कमन्िल्या, चुमित्रा त्तथा सीता श्रादि सभी 
द्व-वधुन्रा न दृ्फ-सचना करनादहू। ऊपरदी हद अंतिम पंक्तियो कै 


(९, 
१, 


६4- | सृददास 


प्रतिरिक्त इस ग्र॑य से कद्ध रीर श्रवतरण दिषु जते दै-- 
म॑ जुवती जाचन व्रतं लीन्हु । 
जहि जहौ जौनि जां तहि तहि श्र॑क भुजा पर दीन्ही \ 
परिष जात्ति वोह दनि सानि देत्तिनि तन नषु नरैर । 
चेसरि वलय महावर मंडित इन कौ श्रलप न फरी\। 
राज श्िघासन ह स्व हाथी त्यी नही नर फर बोट । 
प्र॑मिया उड्िया सहमा मुदरी इन कौ मेर कौट ॥ 


> >< >< 


वरसि त्रषभांन गोप कं कीरत्िदा सुभे नारी) 
जित कं उदर मुकटमनि राधा सोयी वंदति चरन विहारी 1! 
>< >< >< 


जगिपततनी ललितादिक गोपी सद की क्िपा ससा 1 
रास रसिक रिनियां हु इन कौ भिद्धिक कहां ॥ 


>< >< >< 
रुकमनी श्रादि सकल पटरानी इहं ्नुग्रहु कीज । 
जनम जनम सीता पदपंकज रत्ति मति डिदि करि दीजें \ 
कृप्णमंगल' (२७) नामकं ग्रंथ का उत्लेख सभा की सन्‌ १६३५-३७ 

की श्रप्रकारित रिपोर मं इटावा के ब्रह्य प्रस के श्रध्यक्ष पं० वेदनिधि सास्वी 
के नामसेहृश्रा हुं 1 यहु वास्तवमे श्रथ" नहो कर २० पंक्तियों का एक 
पद मात्र हे जिस का नंददास कृत होना अनिदिचत ह । सभा की रिपोर 
के श्रन॒सार यह्‌ पद इस प्रकार ह-- 


जनमं श्री कृष्ण सुरारि भक्ति हित कारने । 
मथुरा लियो श्रवतार गोकुल भूतै पालने + 
तिथि श्रष्टमी बुधवार भादौ ददि की करी) 
रोहिणी नक्षत्र श्राधी रात जनस लियो शुभ घरी ॥ 


भूमिका [ 
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धनि देवको चसुदेव जह प्रभुं श्रवतर । 

घन्य यद्रोदा चाचा नन्द महा घर पम धर्‌ \। 

घन्यर धन्य सुर्‌ नर मुनि सच जय जय कर) 

ठ्टुनि वजत प्रकान्न सुमन वर्प करं ॥ 

द्रनवासी मीर भरि करि त्यावर । 

दधिर्कदी जावा नंद यु कीच मचाव्हीं \। 

याजत नाल सदंग दीने श्र बरघुरी 1 

न्धिरतत्त गोपी र्वाले चरणचिति चावस \\ 

यश्युमति चीर पिरय नौर्य भई स्वालिनी । 

नुन्डर वठन निहारि चकत भेदं भामिनी 

श्रौ चनक्र जी के दीर्‌ श्रसुर दल खंडना) 

भक्तवत्सल महाराज यादव ल मंडना \ 

गरंदःर घारत हु ध्यान सु गोद खिलावही । 

सो मुख द्मत्ति माह चु पलना भृलादहीं ॥ 

श्री नन्ददास सनेहु चरण चित ल्यावह्ं । 

हरि गणः मंगलं काय रोौविड गुण गावं \। 
उपयूवनं यित्रेचन च जात हृतरार्हु कि नंददाय कृत प्रसिद्ध ३० ग्र॑यो 
मदा! "मानमंजरी नाममाना' केही भिन्न नाम द्रं, मातत अप्राप्य है, दो 
खा कदि द्रत हना संदिग्ध ह, एकः प्रवातत्तवा कदि कृत "दनम स्कध 


` नाम॑जसैः विनानायेप्रकारिकाः 
नार्मादतामणिमारा वसुर चील 
श्रत्नेदचद्रोदय नारदतः श्रय च्रोदयः 
रासर्मलरी सुदामा चरित 
चानीय नासिषेत पुराण 


सएनमनर ˆ शप्चद्धन लीलाः 


४० [ नंददास 


के श्रध्याय २४व२५से लियागयादहें श्रतेएव वहु कवि की स्वतंत्र कृति 
नही है, तीन" किसी म्रथवा किन्ही म्रन्य ्रप्रसिद्ध नँददास की कतिया हु, 
एकः उदयनाथ्‌ 'कवीद्र' की रचना ह, दो के रचयिता भ्रन्नात हुं तथा 
एकणकोरईग्रंथनहौ कर एक पद मात्र हुं । इन उन्नीस श्रयो को उपयुक्त 
सूची से निकाल देने पर ग्यारह ग्रथ एेसे रह्‌ जाते ह जिन्हें हम कवि कौ 
प्रामाणिक कृतियाँ मान सकते द--रूपमजरी, विरहमंजरी, रस्मंजरी, 
मानमजरी नायमाला, अरनेकार्थमंजरी, स्यामसगाई, भंवरगीत, रुकिमिनी 
मंगल, रासपंचाध्यायी, सिद्धात पंचाध्यायी तथा दम स्कंध । इन ग्रंथों 
के श्रतिरिक्त मुद्रित तथा हस्तलिखित प्रतियो से नंददास की छाप नाले 
२८३ पद भी संगृहीत किए गए हे । संपादन सवंधी कठिनादइयो के कारण 
इनमे से केवल ३५ पदही कवि कौ ११ तियो के साथ पदावली" शीषंक 
के श्रत्गंत मूल पाठ मे रक्खे गए ह । शेष पद परिशिष्ट १ (ग) मे संक- 
चित हं । 
संपादित ग्रथ का आधार 


प्रस्तृत संस्करण मे उपयुक्त प्रामाणिक प्रथो को संपादित्त कर के 
प्रकारित किया जा रहा हं । नीचं संपादन सामग्री का विवेचन किया 
रया हं । 
रूपसंजरी 
इस ग्रंथ की पांच प्रतियो का उपयोग हुभ्रा ह :-- 
१ के--यह्‌ मुद्रित प्रति ठाकुरदास सूरदास तथा तुलसीदास नरोत्तम- 


^ (दानलीला' + 'षूलसंजरी' 
हितोपदेश रानी संगो 
"रसलीला * @कष्णमंगलः 


, (जोगलीला 
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दग्‌ द्वाग युदधक्ररके पावि मंजु प्रंयमे मंऽ ६९८१५ मप्रकाचित हू 
दी जिम की एक प्रति स्थानीय भारता मवेन पुस्तकालय मे नुरक्षित्त 
द्री जि्र्की पुस्तकालय संच्या “उपदेन १२६ इसप्रंयमेमंजरियोका 
श्म ठम प्रकार ह--'विद्दधूमंजनी', 'रसमंजरी', 'मानमंजरी, श्नका्ं 
म्ररी' तया स्पपजररा' इस कम तथापाठके संवंधयं कृदधभी जात 
स्री द्र ठम नंस्वरण के फट प्रायः श्रवृद्धद ग्रौर उन मे गृजरातीपन 
प्रसर मात्रा मेरु दस्तनिचितं प्रतियों दरवार पृष्ट हीने परदही इसके 
पाठटोकतो मूल पाख्मे स्थान व्य गयार | 


^>१* 


८ अ--नागरी प्रचाटिणी सभा, कामी, कै कार्यलय मे नेद्दास 
नते वेन श्रथ मथन के पं जवादूरलाल चतुवदी कौ हृस्तनिपि मे लिखे 
टए मुरश्िनदे। उन ग्रयोके नाम इम प्रकार ह--रासपंचाध्यायी, स्याम- 
सगाई, भेवरगोत, रर्दिमनीमंगल, सुदामा चरितं तथा पंच-मंजरसियां । ये 

दन्ननिचित्त प्रियो मो की प्रतिनिपि मावर नही ह वरन्‌ चरवर्द 
दरा चंपादवित खू्पमेह्‌ । मूत पाठके नीचे कही कटी पाठांतर्‌ भी दिए 
[व्ननु जिन प्रतिया के अ्राधार्‌ पर्‌ ठन क्रो संपादन दह्म्राहु उन का कोड 
उल्लेखे उस नंत्रहर्मे नही ह्‌। 


४ 


कड 


ठ्न कौ यन्य चार्‌ मंजरियो के समान 'ह्पमजरीः की इम 
प्रातकाबास्भी क्म दी हह मंजरी कौ अवन ज्रविकर बुद्ध हुं) प्राप्त 


हस्तनिचितं पौवियो मे प्राय्म मेलं न खाने के कारण तथा संपादन की 
मृोयार्‌ प्रनिवा कं सेवते मे पणे श्रनभिनता हने के कारण इसके पाठो 
करमूले पाटकंक्पमे नह ग्रहेण क्रििखा सकारं) पाठांतरो्मेदनका 


भृच्द्य 


नल ९५ {द्रया मृचा ह { 


द ग--मरतपृर के राजकीये पृन्तकानय मे मुरधित। जस की 

गृन्नृूमुम्र न्पृस्थुयु रे ज्यः (न भरयुताग कन्य क भ्न ्‌ 

पन्नटमृम सस्य 4 & 1 यद्‌ ज्य कदा ६, कार्‌, मृ० १८२० 
~ ८. 


व निवा हट ह यपि चने मे ्रावनिक् प्रतीत रति द 1 इम्‌ पचा 
॥॥ ५. = & 
न्ट [६३६ श्रव | 
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४ घ~-- भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित) पुस्तक 
संख्या "१५ क' है । इस जिल्द में नंददास कृत "रस, †रूप, तथा "विरह 
मंजरियों के साथ सेनापति कत कवित्तरत्नाकर' को पहली तरंगः दी 
हई है जिस की पुष्पिका से विदित होता ह कि यह्‌ पोथी सं० १८३२ मे 
किसी ठाकूरदास मिश्र द्वारा लिखी गद थी) 

रसमंजरी' कौ प्रति के प्रारंमके २५ पृष्ठ खंडितिहं ग्रौर अ्रवर्चिष्ट 
श्रंश तथा भ्रन्य दोनो संजरियाँ विशेष रूप से अ्रशुद्ध हु । श्रतएव कुं चुने 
हुए स्थलो की परीक्षा के वाद इन्हे छोड दिया गया ह्‌ । 

५ इ--गत वषे इस प्रति की तथा इस के साथ एक ही जिल्द मं 
पाए जाने वाले नंददास के ग्न्य ग्रंथो की सूचना काशी के वाव्‌ ब्रजरत्तदास 
जी ने “नंददास-कृत भ्रनेकार्थमंजरी तथा नाममाला” शीर्षक लेख मे 
प्रकारित कौ थीः । चंददास संबंधी पौथियो मे इस जिल्द का एकं विरिष्ट 
स्थान ह । इस पुस्तकाकार जिल्द की पत्रे-संख्या रेष्ठ रह। इसमे १६ 
ग्रंथ हं--रासपंचाध्यायी, फूलमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, रसमंजरी, 
मानमंजरी, श्रनेकाथमंजरी, कृष्णसिद्धांतपंचाध्यायी, मनोरथवल्लरी, नंद- 
लीला, श्रीराधाज्‌ कौ जन्म लीला, मोतीलीला, दानलीला, विदग्धमाधवे, 
श्री गीतगोविद सटीक भाषा तथा रुविमनीमंगल । इन मे से नंदलीला” 
श्री राधाजू की जन्म लीला' तथा मोतीलीला' गंगग्वाल कृत, 'दानलीलाः 
ख रगसेन कृत तथा 'विदग्धमाधव' रूपसनातन कते ह । फूलमंजरी' रौर 
मनोरथवल्लरी' मे रचयित्ता का नाम नही दिया ह । अवरिष्ट म्राठ ग्रंथ 
नंददास के हं । इस जिल्द मे चार स्थानो पर तिथियाँ दी हू--रूलमंजरी 
के भ्रेत मे सं° १७६३ भ्रासोज बदी ११, भानमंजरी' के अ्र॑त मेँ सं° १८३५ 
फाल्गन सुदी १५, नंदलीला' के श्रत मे सं° १८२६, रषा वदी ५ तथा 
विदग्धसाधव' के अरत मे सं० १८२४, श्रासोज बदी ७ रविवार लिखा 


` ¶हदुस्तानौ (्रप्रेल-ज्‌न ), सन्‌ १६४१ 
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फ त्ने है वितु हृस्तलेखों मै पह स्पप्टहं कि चिन्सी तीसरे व्यक्ति ने 
भी उसके कुधमग्र॑नो को लिशा था) विदग्यमायवः तथा `रक्मिनीमंगलः 
की पुध्पिकाग्रोंसे यहभी जान होता दरं कि यह्‌ जिल्द जयपुर्‌ निवासी 
हरीराम जौहरी नामकः किन्दरी सज्जन कौ थी तथा प्रतिम प्रथ लिखे 
जनि के समय वे वृंदावन मे धे) 

उस जित्द की रूपमजरी' की प्रेति से मूल पाठ निर्धारित करने 
मे व्रिन्नेप सहायत्ता ली गर्हं} पाठो की चुद्धता के श्रतिरिक्त इसं के 
कं पाठएेमेर जौ म्रन्य पोधियों मे नही पाए गए) 

टन प्रोधियो के ग्रतिरिक्त श्रजयगढं रियासत के किन्ही प° भगवान- 
दीन कफे नाम ते एके प्रति का उल्लेख पाया जाता है" 1 उक्त सज्जन से 

वत्र-य्यव्रहार केने पर कोर्ट उत्तर न मिला। पटियाला पव्लिक लाड्रेरी 

म एक श्रन्य प्रत्तिंका पता चला थाः) चहाँके श्रधिकारियों नें इस प्रति 
कोचेजा मी क्ति खेदं कि यह्‌ उस समय प्राप्त हुई जव रूपमंजरी' छप 
चुकी शी दस्र प्रत्तिको जिल्दकै साथ ही "विरहमंजरी' की भी एक 
प्रति हं । 


हृद्रा। इसमे जुगल" तथा मदात्मा हृरिचंढ सवादः नामकं दो लिपि-कारो 


पिरहमंजरी 
दस यथक सपादन मेदः प्रियो का उपयोग हृग्रा हं -- 
£ क--उाकूरदास सूरदास द्वारा पांचवे मंजुरीग्रोः मे प्रकादित 


{~ 


शत्लि 1 


ख--प० जवाहरलाल चतुर्वेदी हास संपादित तथा नागरी प्रचा- 


\ स्ीऽ {२० सन्‌ १६०९-०) सण २०५१ (ए) 
^ सो° रि० (पंनाव); सन्‌ १६२२-२४, सं ७२ (सी) 
^ द° श्पमंजरी' सी क प्रत्त फा परिदिय 
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४ घध~--'रसमंजरी' मे कुं स्थलपणेस हं जो छप" तथा "विरह 
मंजरियो मे मी साधारण पाठभेद के साथ मिलते दू । उस प्रति! ने उन 
स्थलों को प्रायः छोड दिया द्‌ । 

५ ड--श्री द्वारकेल पस्तकालय, कोकराली, से प्राप्त । वेध-सद्या 
७५ तथा पुस्तक-संख्या १४ । इस मे केवल दौ प्रहु! 'रसमजरी' कं जिस 
थोडेसेभ्रंश का पाठ इन पत्रो मे मिलता उससे यह स्पप्टले जाताहं 
कि यह्‌ प्रति श्रपने मूल रूप मे श्रत्य॑त उपयोगी सिद्ध होती । 

एक अनन्य प्रति का उल्लेख कामी क स्व चछुन्नीलाल वंद्य केनाससे 
सभा की खोज रिपोटं सन्‌ १६०६-१२; सं° २०८ (ई) मे पाया जाता 
ह 1 वैद्य जी के संगहु की समस्त पुस्तकों को देखने पर भी इस “प्रति का 
कोई पता न चल सका । 


मानसंजरी नायमासा 


इस ग्रंथ कौ छः प्रतियो करौ परीभ्ा की गई है:-- 

१ स्र--नंददास कृत ग्रनेकाथेमजरी तयथा नाममाला" क्ीपंक प्रयाग 
विरवविद्यालय की 'यूनिर्वसिदी स्टडीज" सन्‌ १६३६ मे प्रकारित तथा 
श्री बलमभेद्रप्रसाद मिश्र, एम० ए० प्रौर श्री विक्वम्भरनाथ मेहरोतरा, 
एम० ए०, द्वारा सपादित । 

नाममाला' की इस प्रति के प्रंतिम दोहै की संख्या २६६ है । खपे 
की भूल के कारण धमराज नाम' शीर्षक दोह मे दोहा-सख्या देने से रह 
गईहं | इसभूल को सुधारने से मूल पाठमे ३०० दोहे हो जते ह । परि- 
शिष्ट मे १९ दोहे ग्रौर पाए जातेहंजोयातो केवल किसी एक ही प्रतिमे 
मिल सके हं" अ्रथवा “विलकूल ्रस्पष्ट एव ग्रञुद्ध ह ! इस संस्करण के 
दोहे वर्णानुक्रम क अ्रनुसार रक्से गए ह ¦ 


+" द° 'रूपमंजरी' की “ड” भ्रति का परिचय 
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२ श्य्‌ प्रति भं० १८१८ सु कर पटले की लिखी हई मानीजां 
चर्नी पैः चसक प्रंत्तिम दोहे की संख्या २६६ ह} इसमें भुक्ता तथा 
दकः भीर्पवः दो कौ संख्या ४० तवा २२० दीदट्‌जो ्रजुद्धदह ओर्‌ क्रम 
सै २६ त्था २२६ हनी चाहिए । साथ ही दिस (द° सं° १८४), 
"नमह्‌" (व्ये सं० १६५} तया कतक" (दो० सं° २५१) नामक तीन 
शरे रपय: दोहा संख्या २१४. २०२ तथा २५८ पर दोहर दिए गए हं । 
ष्नमृलो को यथासनसे हस प्रतिमे २६१ दोह रह जातेह्‌ ) उसको पार 
साप्रारणतेया बद्ध ह श्रीर्‌ ग्रन्य प्राचीन पौथियोसे साम्य रखंतादहु। 

३ इ--जि० सं ° ७६६/१४८। डउा० भवानी्ंकर याज्ञिक से प्राप्त । 
घय जिल्दके प्रथम प्रत्र की संख्या ३५ दह्‌ जिससे यही श्रनुमान कियाजा 
सवतादह कि दस प्रति के पटले कोई अरन्य प्रथं लिखा रहारहोगा। एेसा 
जान पडत ह किं इख जिल्द के प्रारंभ चथा भ्र॑त की दाहिनी रौर वा्ईश्रौर्‌ 
क कूं पत्रे समान रूपसे निकाल लिए गए हं । पत्र ३५ से ७१ तक नाम- 
माला दी हुई ह म्रीर तत्यश्चात्‌ शग्रनेका्थैध्वनिमंजरी' नामक संस्कृत का 
शर्‌ वरिस हुं जिस की पुप्पिकां इस प्रकार हु---“इति श्रौकादमीराम्नाये 
मह प्रपणकं केवि विरचिते म्रनेकार्थध्वनिमजर्या पदाधिकारः समाप्तः ॥ 
सृभमस्तु 1! सवत्‌ १७२५ वपं पौप वदि १० शुक्रे लिषतं लाभपुरे गुभ- 

मस्तं 11 

यद प्रति श्राघुनिक पुस्तकाकार रूपमे लिखी हं कागज, स्याही 
तया लिग्वावेट कै श्राधार्‌ पर इसे लगभग पौने तीन सौ वषं प्राचीन मानना 
प्रार्यय का चिपय होगा) 

उस प्रत्ति मे छर्‌ तया ववृक नामके दौ दोहे क्रमशः दोहा-संख्या 
५१-१९४, ०६१-२९५ पर्‌ समाने स्यसे मिलते) इस प्रकार इसके 
श्रानम दरे री सख्या र२प्१् नदौ कर्‌ २८२ होनी चाहिए । इस प्रतिका 


ङ 


` 2० "दिरहमेजरी' षती ग्ण प्रति सल दनसिविय 
ट 
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पाठ प्रायः ग्रजद्ध दहै \ चिना श्रन्य पोथियो का सहारा लिए दस के अनेके 
दोहो का श्र्थं स्पष्ट नही होता । तथापि यह्‌ मानना पड़ेगा कि मानमजरी 
की यमस्त जात प्रतियो मं यहं प्राचीनतम हं। 

४ उ--जि० सं० १८७५/१४ । डा० भवानीलंकर यार्निक से प्राप्त । 
यह्‌ पोथी क्वार वदी ५, बुधवार, सं ° १८७९ मे किन्दी वप्णव सीत्तारम 
क्रे लिए लिखी गई थी । दोहा-सस्या की ्रद्युद्धियो को सुघारन से यहं 
पता चलता ह कि भ्रंत्तिम दोहं की संख्या २६८ न हि केर २६२ हनी चादि) 
पाठातरो कौ दष्ट से यह्‌ प्रति श्रा" से विशेष साम्य रखती ह । 

५ ऊ--श्री दारके पुस्तकालय, कोकरौती, से प्राप्त । यह्‌ पौयी 
सं० १६१६ मे किसी मोहुननाल द्वारा लिखी गड्‌ धी} भ्राधनिकं हते 
हृए भी इस के श्रधिकारा दोहे प्राचीन प्रतियो से मेल खति हु | 

६ ए-जंसा कि ऊपर कहा जा चव टं इस प्रतिष्के प्र॑तमेदूसका 
लिपि-काल फाल्गुन सुदी १५, सं° १८३१५ दियारा मौर यद्र किसी 

जुगल" नामक व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी} इस प्रतिमे ३२५ दोहे हं 
दोहा ३२० तथा ३२१ मे एक श्रत्यत्त महतत्वपूणं सूचना दी गई हु-- 

दो सत्त प॑सठ ऊपर, दोहा श्रीर्नंददास । 

रामहुरी वाकी किये, कोष धचंजय तास ॥ 

संतन की वानी बडी, रासहूरी मतिसंद । 

श्रपने समभ्छन कों लिखे, चन ते चिच दिए संद ॥ 

जसा कि हम उपर देख चुके है जिस जिल्द मे यह प्रति पाई जाती हं 
वह्‌ जयपुर निवासी रामहूरी भ्रथवा हरीराम जौहरी के निज की थी। 
रामह्री जी न मानमंजरी' कौ श्रपनी इस प्रति मे स्वरचिते ६० दोहो को 
पृथक्‌ रूप से न रख कर उन्हे यथास्थान नैददास के दोहं के साथ निला कर्‌ 
लिखवाया ह रौर इस बात का कोई निर्देश नही किया कि उन के बनाए 





' 2० ^ूपसंजरी' की (इः प्रति का परिचय 
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दभु शदे तीन । इस दिथिति मे मूल तया प्रिप्त दोहं को ग्रलग करनं 
प ल्िषएु यह प्रावव्यक हु दिः उन वैः दोहं का मिलान प्राच्रीनतर प्रतियों 


५१ 


ग वितथा जाव! दस संवर मे हमारे सामनं यह्‌ कटिनाई उपस्थिते टौती 

नि प्रक्षिप्त दोषौ के र्चना-काल का हमे कोई नान नदरी । प्रतिक ग्र॑त 
दमा द्रा सवत्‌ एस प्रति कीप्रतिनिपिकादह। उस्ने प्रक्षिप्त प्रशा 

; ग्चना-वाल पर प्रवल नही पडता हूं । 

नगदी प्रवारिणी सभा की सन्‌ १६२६-३१ कौ प्रप्रकाथितत खौज 


क 


रिपो से गमरी दास रचित द ग्रंथो करौ सूचना प्राप्त हुईद--१. बोध 
तरादर्ना, २. सौध विलास, ३. लघूनामावली, ४. लयुकव्दावली, ५. रस- 
धीमी तवा ६. सत्हुमी । इनमसु देवे ्को छोड कर ्रन्य समी 
ग्य मौलिक रचनार्एनेदहौ कर्‌ श्रन्य कवियों की करृतियो के संग्रह्‌ मात्र 
ह्‌ तथा उन की सदरायत्ता से प्ररतृत विषय के संवध मं केवल इस वात 
युग उत्नेख किया जा सक्तादहं कि नंददास्र की कृतियो से रामह्री 
विय ख्पसे परिचित थे जंसा कि ररसपचीसी' के इस प्रतिम दोहं 


१, ¢ [र [.) 
से विदित्त दाता ह 


4 + 


१ 
4 


~+ 


भै 


1 


ध # 


ठुदायन जमुना पुलिन, रघाद्प्म विहार । 
नंददाय सत्र किन फी, यानी कर प्रहार 1 
लयुनामावलीः तथा लघृशब्दादली' मे मानमंजरी' तथा श्रनेकार्थ- 
पलरी री मति पयविदाची तवा प्रनेकार्थी शब्ठों पर दहे भिवते हं ) 
लषनामाच्तीः च मंयनाचन्ण से रामह्र्रीने नददस की नाममाला का 
स्तनप  किमा दू-- 
चंदा सास्रावली श्रमरकोश् के नास । 
इन ते भे विकत्तरदते श्रौ लपे हेत घन्त्यान 
ध ग्रंय का स्नात दत्त प्रकार दिय ह-- 
श्रस्द धट दुय चि तिति श्रावण नुदला तीज 


ऋ 


सामहूरो दरवान सूरि सदा एष्य रग भीतं ॥ 


|, ) 1 
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चारि तिस' से ३४ का ्र्थं लगाया जा सकेता हं! श्रन्दः का 
“वपं, पंड' का £”, जुग" का २' म्रथं करने से १८की संख्या प्राप्त हती 
है म्रौर फलतः ग्रंथ का रचना-काल स० १८३४ छहूरता ह । 'लपुशब्दावलीः 
मे दिए हृए रचना-काल से इस कथन की पुष्टि मी होती ह-- 

वेदं राम चसु कलानिधि; संवत मास जु क्वार । 
शुक्ल पक्ष पूर्य सरद, वृदाठ्न गुरवार ॥ 

इस मे वेद ४", राम ^३*, वसु ८' तथा कलानिधि ˆ१'केश्रकोकौ 
वामगति से पठने से १८२३४ निकले प्राता हं । वृंदावन मे कालीदह्‌ पर 
निवास करने वाले बावा वंसीदास कौ कूटी पर जाने पर लेखक को यह्‌ 
पता चला कि ऊपर दिए हुए छः प्रथ कूद भ्नन्य कवियों की रचनाग्रो के 
साथ जिस जिल्द मे भित्ते हं उस की 'लघुदाब्दावली' की प्रतिक भ्र॑तमे 
यह गद्या भी दिया हरा हु---फागुन सुदी १५ सवत्‌ १८३५ हरीरांम 
जोहूरी ने लिषी ग्रति प्रीतिसो 1“ सभाके रिपोटंरने न जाने क्यों इस ग्रा 
व्यक उद्धरण को श्रपनी रिपोटं मे स्यान नही दिया । यह्‌ तिथि वहीहंजो 
मानमंजरी' कौ ए प्रतिकेम्र॑तमेदीहर्दहं म्रौर इससे इस वात का 
पता चलता हं कि लघुनामावली' तथा 'लघुशब्दावली' जिन की रचना 
रामहरीने सं० १८२४मे की थी उन्ही की प्रतिलिपि उन्होने स्वयं फालगान 
सुदी १५, १८३१५ मंकी श्रौर इसी समय उन्हो ते मानमंजरीःकी ए 
प्रति मे तंददास कृत दोहो के साथ ग्रपनं दोहो को मिलवाया था । 

-लघुनासावली' तथा मानमंजरी' कौ इस प्रति के समान दोहौ के 
संबंध मे भ्रागे विचार किया जायगा । 

प्रस्तुत संस्करण के परिशिष्ट ३ मे 'मानमंजरी'मेकसेलेकर छु, 
तक के सात नामो द्वारा सूचित पाठातर पाए जाते हं । ये नाम भानमंजरी 
की उन्न हस्तलिखित प्रतियो के हुं जिन का उपयोग श्र' के संपादन में किया 
गयाथाभ्रौरजो रके मूल पाठके नीचे दिए हए पारठतरोसे लिए गए 
है। इनमे से ख' का लिपि-काल सं० १९६०५, व" का सं० १६०६, ड 
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मा सं १८७५, च' कासं० १६६६ हु") कके वरिपयमे कद्ध ज्ञात नहीं 
र! गः तधा षुः प्रतियोंकोडा० धीरेन वर्माने श्रः के संपादन के लिए 
जोधपुर कै यजकी्र पुस्तकालय मे सुरक्षित दौ हृस्तलितित प्रतियों कौ 
ष्निनिपि कस्या छर मंगवाया या ! नेखवःकोउन्दीसे ये दोनो प्रति- 
निर्या म्राप्तद््ह। गः में मानमंजरी' का वह्‌ रूप मिलतादजौ उसे 
गृद्ध कर वैः किसी मगादास नामक व्यवित्त ने दियो था) गगादासर ने सं 
६८८० मं 'मानमंजरी' के दोहा कौ दत्त वर्गो मे वाटा था--दिवता वग 
'नमस्कतरादि वग", (नाजा मर्‌ मनृप्य वर्गे", धातु ग्रौर ग्पंगार वर्ग", 
"पक्षी यमे", (जल वर्ग", पर्वत ग्रौर पु वर्म", पृथ्वी वर्गे", वन वे, तथा 
"प्रति शादि एटकर्‌ वर्ग" । स प्रति मे कवि कृत दो मे परिवतंन करनं 
के अ्र्िरियन वीच बीच मे चौपादर्यां भीजोडदी गर्दह। इसकी छंद 
संख्या ८०० द । धः प्रतिलिपि म्राधुनिक होते हृए भी प्राचीन नैली मे 
व्डेद्धी संदर प्रक्षराममे लिखी गईहुं। इससे मूल प्रतिकी तिथि ्रादिका 
सई पर्त्विय सदी मिलता । इ मे 'मानमंजरी' मे २६६ तथा श्रनेकार्थ- 
मजरी मे ११८ दहदह 

मातम॑सरी की चार मुद्रित प्रतियो की भी परीक्षा की ईह! लीथौ 
क्गिद्पी एक प्रति कायौ कै श्रार्यमापा पुस्तकालयमें सुरक्षित ह । मुखपृष्ठ 
नद्लके कारण दस्र कै मद्रक तया प्रकागक का नाम्‌ नही नात होता हं) 
परस प्रतनि क्तौ ताममाला' स २९७ तथा श्नेकार्थं' में १५२ ्रतिम दोदहा-संख्या 
द । स्थानीय शासती जवनः मे श्रनेकार्थं रौर नाममाला' नामसेदो 
ृद्रित प्रतिय भिलती द जिन की पुस्तकालय संख्या “उपदेद्य ३" है । इन 
स एक न्ती के हूरिप्रकाय यृतव्रानयमे प्रमीरर्बिह्‌ द्वारा मृद्ित हई थी | 
तेम नाममाला तथा च्रनेकार्थ' के त्रत्तिम दोहं कौ सख्या कमनः २७८ 


[ {1 


++ ८.41 


१.४ 





` 'एनाह्यदाद यूनिदसिदी स्टडी", १९३६ ई०, श्चनेकार्थमंजरी तथा 
नाममाला, मुनिः ए० (ल) 
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व १५४ है ¦ इस प्रति में मुद्रण-संवत्‌ नही ह । हरिप्रकाश यंत्रालयसे 
मुद्धित एक दूसरा संस्करण भ्रायेभाषा पृस्तकालय, कासी, में सुरक्षित हं । 
उस से सूद्रण-संवत्‌ १६३३ दिया हे । तीसरी प्रति सं० १६९२२मेंकाशी 
के लाइट प्रेस द्वारा मुद्रित हई । इस मे नाममाला तथा श्रनेकाथ' कौ 
प्र॑त्िस दोहा-सख्या २६७ तथा १५५ ह । भ्रंतिम प्रति पचे मंजुरीग्रौ 
मे प्राप्त होतीह ग्नौर उसमे नामसाला' तथा श्रनेकाथे' मे ३०१ तथा 
११६ दोहे है ¦ | 

इन प्रतियो की भ्रंतिम दोहा-संख्या प्रायः शुद्ध नही हं । चिस्तार- 
भय से इन की अ्रशुद्धियों का उल्लेख नही किया गया हँ । उपर्युक्त प्रतियो 
के भ्रतिरिक्त सभा की खोज रिपोर्योमे ईस ग्रंथ की कृं भ्नन्य प्रतिय के 
विवरण दिए हुं जिन मे से यहां तीन प्राचीनतम प्रतियों काही उल्लेखं 
किया जाता ह । प्रकारित रसिपीर्टो मे खो० रिण सन्‌ १६१७-१६. संख्या 
१९१६ (ए) पर सं° १७८२ की लिखी एक प्रति की सूचना दी गई ह जिस 
की दोहा-संख्या २९१ ह । सन्‌ १६२३-२५ तथा १६२६-३१ की श्रप्रका- 
रित रिपोर्टो मे करमशः सं० १८१२ तथा १८१४ की दो प्रतियों के उल्लेख 
है । पहली प्रति के विवरण मे श्नन्वेषकं ने प्रतिमे पाए जाने वाले विभिन्न 
नामों की एकं सूचीदीरह जिसके प्रथम १२ नाम श्रनेकार्थ'के ह, 
ग्रनशिष्ट सानमंजरी' के हुं । कदाचित्‌ इन्दी पहले के एके दर्जन नामों को 
देख कर उन्हे ने श्रनेकार्थ' का शीषेक दे कर इस प्रति का विवरण दिया 
है। सं० १८१४ की प्रतिक श्र॑तके उद्धरणसे यह ज्ञात होतार कि उस 
मे २७१ दोहे हे । 

'मानमंजरीः की पाठ संबंधी इस सामग्री से परिचयं प्राप्त कर लेने 
के वाद यह प्रदन उर्ता हौ कि उल्लिखित प्रतियों मे कौन एेसी प्रति म्रथवा 
प्रतिय हं जो कवि की सूलं कृति के निकटतम पहुचती ह } स्वभावतः 
ज्ञात प्राचीनतम प्रति होने के कारण हमारा ध्यान सर्वैप्रथमइ' की ्रोर 
जाताहुजोसं° १७२५ में लिखी गर्ईथी श्रौर जिसमें २८३ दोहे) इस 
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द ~ > ~ निर्नप न्‌ कि १५ उमर भ्त -+ ~ 
दः नार नामो के दहि विलेपु कटिनाड उ्मन्थित्त कस्तं ह्‌ । 
नाम पर दा दोहद मिलते द-- 


श्रासु दरस सहसा टत तुरत तूर्नं द्रुत होड । 
क्षर सादर तुर क्षप्र श्रत द्युर्य रहस सोई ॥ 
याज येग जव रभस रमः श्रवलंवत्त उताल । 
दपं चली चातुर श्रली श्रातुर लखि चदलाल ॥ 


,१४ ४ अ 0 ५ श एकः 
श्रो म नान्न पर्‌ कवल एकं दादा द- 


श्राय टत द्रुतं तूने ल्घु छपर स्तुर सत्ताल । 
पुरत चल यावर श्रलौ, प्रचुर टिखि नंदलाल ॥ 


साघारणनया इ" के ठनो दौर्हो का मूल रूप श्ना' के दोहे मे लक्षित 
होता जान पडता द्रु! एसा प्रतीत टता कि कृधु धिकं पर्यायवाची 
नामो का समावेन करने के लिए श्रा के दौहाद्धं मे भ्रावदयकं परिवतंन 
फर कं तथा दा त्रन्य दोहदं गढकरदोदोषोकीरवनाकरली गई हं । 
एम कर विपरीन यहभीक्ल्पनाकौजा सक्ती कि इ" क प्रयम दोहूंके 
टोदाद्धं म आवव्यक परिवर्वन कर के तथा उस्र के दूसरे दोदाद्धं तथा दूसरे 
दोह कँ प्रयमाद्ध को दोड कर श्रा" के दोह की र्वनाकरली गह दहोगी । 


चिनु न प्रक्नर्‌ कौ कल्पना नित्रात् श्रसावारण होगी । प्राचीन साहित्य 


0 दप्युर = (० 38 न्य प्र कन क व अ न उदाहरण चप 6 उसे 
म॑ दूयर्‌ का रवनाक्रो परिर्व्ित कमनं के श्रनेक ह्‌ मित ह्‌, < 
फ़ाट-्छट 


कि छटा द ग्न ध न उदह्ण री यु [र उषतः घ्र व अ थः + ध 
= १ प्र कनन कं 'उद्राहूत्णय वाद उपलन्य भादू सकता वन्रप- 
ग्रूर थ र पुर्ण >, [न कको ६ जष्म त { ग ॐ मः न नृय ज दरों 
प्रादे रयख्पद्भूा कने जषएगं 1 घर्‌ नाम पर्‌ दोनो प्रनियोके दोहोका 


{4 ॥ 6 0 त । ) 00 द्रटर्प छ भा म्मन्‌ ब योग्य द्र र 
पो शन्न उन्रट्रप चा च्वान ठन याप्य दु- 


* यह्‌ श्रस्पष्ट पपि श्र' म्‌ इतस्त प्रकार है-- 
दिप यु सत्वर तुच्छं लघु सान्ता रेभा खोद्र 
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हि 
+ 


ह--~ सदेन सकेत निकेत ग्रह गेह वेस्म संकेत । 
लगन धिष्न पद' प्रास्तपद श्रालय निलय निकेत \ 
मंदिर मंडप श्रायतन वसत निकाय स्यान । 
भवनं भूप त्रपभोन के गई सहचरी जान ॥ 
प्रा-- सदन सकेत निकेत ग्रह॒ श्रालय निलय यस्वान्‌ \ 
भवन नूप त्रपमान के गरदं सहचरी जान ॥ 
श्रा" के दोहै को परिवद्धित करने की प्रवृत्ति इस उदाहरण मं रू 
प्रधिक स्पष्टता से परिलक्षित होती ह 1 उसी प्रकार कंचन" तेवा स्समृह्‌ 
नामो के दोहो के उहरण भी विचारणीय ह । प्राप्त हस्तनिखित भ्रतियों 
मे केवल ऊ नेजो भ्रंण १८७६ कीटहद्रन नामो मेन्दो षे 
मिलता जुलता पाठ दिया द । 'घर' तेया समूहे" नाम पर उसनेंभी 
श्रा, ऊॐ' ज्रौर ए' के समान एक ही दोहा दिया ह्‌ । 
ग्रन्य पौथियो से तुलना करने पर इ म दूसरे प्रकार की श्रसमानः- 
तां भी मिलती ह 1 "रोमराजी", श्ररन', कुद' (लधुश्राता' श्रौर मनोहरः 
के नामों पर इस मे एक एकं दोहा मिनता हं । दूसरी पौथियोमेये नाम 
ही नहीहं । साथ ही श्रीव' भृक्टी', भ्र॑घकार', श्रद्धरात्रि", "राजवलत्तीः 
तथा "विवाह", इन छः दीपको को इस ने विलकूल छोड दिया हं ! उपलबव्वं 
सभी पोथियोमेये दिए गएह्‌) इन्हें छोड देने से संदभं मे कृचं श्रपूर्णता 
भीभ्रागरईहं। इस प्रति का पान" शीपेकं दोहा अनन्य प्रतियों से विलकूल 
भिन्न हं 
इन ग्रसमानताग्रं के रहते हुए केवल प्राचीनतम प्रति होने के कारण 
इसे श्रसं दिग्ध मान लेना युनित्तसंगत नही ह जव तक इस का पक्ष समर्थन 
केरने वाली कूच ग्रौर समसामयिक म्रथवा दस से भी श्रधिकं प्राचीन प्रियां 
त मिल जायं । 





` श्रयन धिस्त पुनि (भ) 
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प्रस्तुते विषय क श्रध्ययन ए प्रतिके प्राघारपरभी कियाजा सकता 
हर! श" का निपिनकानसं° १८३५ 1 इसकेउनदो दोही को ऊपर 
उयन्‌ कियाजा चका ह जिन मे तमह्री इस वात का उल्लेख करते हं 
पिः ए" मे नददाम छतर २६५ दोहे है । उन वे दोहौके सायहीष्ए्ःके 
प॑त मे नीन दोहे श्रीर्‌ पसे हे जिन्दे रामहरी कृत मान लेने मे कठिनाई नही 
हो क्ती दह वे ग्रंध-पादात्स्यके रूष में जडे गए ह्‌-- 

मान चिना नहि गेह कद नेह चिना नहि माच । 
लोन क्ता लार च्चिर जे हुं रस न्निष्टान ॥ 
जती नेह तितत मान वन नितहि मेह चिन भान) 
रसना रस ध्ुवत्‌ कठिन मान सरकरा जान ॥! 
चिन जाने घनस्याम के श्रावागसन न जाड । 
तातं हरि गर केप्तव व्रज निसि दिन चित ल्‌ \\ 

ए ङे ३२५ दोहो से इन पच दोहौ कोपृथक्‌ करने पर भिलर्वां 
दोहा कौ संख्या २२० रह्‌ जातौ हुं । 'लघनामावर्ली' म १०२ दोहे हं ग्रौर 
ये रामर्हुरी के निजकेहुं । नंददाचकेदोहौसे वे पृथक्‌ हूं 

शिर घरि श्रौराधारमन पद भट गोपाल सहाई 

दभेश्च धनंजय श्रादि श्रौ क्दयुक नाम कहाई \\ 

नंददास साभ्ाव्ली श्रमरकोलश के नाम! 

इनं ते जे वितर्तं श्रौ लिपे हंत घनस्याम \ 
लेयुनामाव्ली के ४८८ दोह लगभग उसीख्पमे ए" में पाए जाते 
ट 1 सनस कै रयरनचिते टन ८= दोहौ को ए" के उक्त ३२० दोहो से वाद 


ष मं २५ दष नैल्ठास छतत मानें जाने चाद्दिए्‌ } यदि रामहरी 
क्मेदीहर २६५ कौ संख्यामे किसी प्रकार की भूलनहीहतो "एः के प्रव 


ष्ट दहा मं सत्त चर्‌ दद्‌ समहरी छत समे जाएँगे । (लघुनामावलीः 
सयदषएु कै च्राधार पर्‌ उन कत्त दोहं का पता लमाना संभव चहीहं) 
उपूनमावतीः कै ठाध की परीथा करते समय एक आ्राख्वयेजनक वात 


ध्‌ 
५१, 
ह | 
^^ 
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जात हई जिस का उत्तेख कर देना म्रावहयक ह 1 लवूनामावली मं जन्म 
का दोहा इस प्रकार दिया ह-- 
भवर उदगम उव जनन जनि उत्सि सद प्राम । 
जन्म सफल जग जवे भलो भलि सनमोहून स्याम \। 
दसी दोहे का यौडा परिवत्तित रूप ए मे मी ह-- 
भव उन्धूच उद्गम जनन जन उत्तपति हुं भाम । 
जन्म सफल तत ही जच भियं सुंदर स्याम \। 
लगभग दसी रूपमे इ" नें मी यह्‌ दोहा दिया द-- 
भव उदभव उदगम्‌ जनन जन उतपति हे भाम । 
जन्म सुफल तव हौ जयि भजीए सुंदर स्याम ॥ 

जन्मः शाब्द के वाद ही “रसः नाम का यहं दोहा 'लधुनामाव्ली' में 

दिया हइ- 
सारध मधुरेग पुष्परस कुसुससार भकरंद्‌ । 
रस के जाननहार एक भनि ल रे नंदनंद ॥ 

यह्‌ दोहा भी साधारण पाठ-भेद के साय इ' मेँ मिलता ह । 

द" के पाठके प्रामाणिक होने के विषयमेंदो मतौ सकते ह परेतु 
उस का लिपि-काल सं° १७२५ न साने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं 
हं । इस स्थिति में यही कहना पडेगा कि 'लघुनामावली' के र्चना-काल के 
१०९ वषं पहले जिन दो दोहौ का श्रस्तित्व मिलता हं वे रामहरी कत नही 
हो सकते । यदि इ" से प्राचीन अ्रथवा उस्र की समसामयिक पोवियों मे 
भी ये दोहे प्राप्त हों तभी यह्‌ कहा जा सकेगा कि नंददास कृत इन दोहो को 
रामह्री ने ्रपने निजी ग्रथ मे चला दिया होगा अनन्यथा यह्‌ कल्पना करनी 
पड्गी कि किसी दूसरे कौ कृति से उन्होने इन्दे ले लिया हौगा । जिस 
व्यवित ने नंददास कै प्राय सभी दोहो को ग्रपने उल्लेख द्वारा पृथक्‌ रक्खा 
उसने उनके प्रथवा किसी दूसरे के केवल दो दोहो के संव॑ध मे उस नीति 
का वयो श्रनृसरण नही किया यहं भ्राङ्चयं का विषय श्रवस्य हुं । 


भूमिका ५ 


श्रा" प्रति दे पाठं की परीला करमन पर्‌ यह्‌ संतोपहतादट्‌ं कि उसमें 
ला दित श्रापत्तिजनक वात सही मिनतीहु । जसाक्द्ाजा चका 
श्र छः पट्रिर्वुद्धतत ख वानं दह उमम स्र गद) त्रा के ग्रीव, भृकर्टी 9 
दमनम्‌", शप्रद्धराचधि, 'सजवल्नी', तया विवाह गीपक्‌ जिन दुः दोहं 
क ट नैह दिया दे उ, @' न्रौर्‌ ए मे पाए जाने के भ्रतिरिक्त 

द्रप्रवाथिति खोज गििदं १६२३-२१५ म संर १८१२ कौ प्रति की नामों 
फी मनी नी पएजाते ह, केवलं भुक्टी' नाम उसमे नहीदह्‌) 
"प्रा के २६१ दोहे, (लघनामावनी' कं दोहो को वाद देते प्र स 
प्रयलिष्ट २७२ दोहं मृ समान स्य तरे पाएं जातद । इस प्रकार हस देखते 
रकि श्रयिकरंय प्रस्तुते सामग्री श्राःके विरुद नजाकर्‌ उसके पक्ष 
का समर्थन करती | 

'मानमंजरी' के पार के संव्रधमे एक धारणा प्राय. रट्िसीदहौ चनी 
ह्‌ रान वह यहद कि दसम कवि कृत फुटकर्‌ दोहे संगृरहीतह्‌ । कविके 
सामने कोई निदिचत्त क्रम ग्रथवासिद्धातनथा) इसी ्रमात्मके दृष्टिकोण 
से व्रनावित हू कर्‌ गमास नामकं किमी व्यक्ति ने समस्त दोहो कौ 
दय वर्मामे चद्द्वियाथातथाश्र'मे मार्‌ दोहो को ्रकारादि-क्रम यै रख 
चिणि गया} मानमंजरीः के प्रस्तूत संस्करणकेयोदो का क्रम श्रा, 
उ श्रादि सभी पोथियोसे साधारण श्र॑तरो कै चाय मन खाना ह । सच 
पा यटुहु न्कल क्मकीदष्टिसे पोथियो त्रयवा प्रहे की छुपी प्रतियों 
मं कार महुत्रपण अ्रेतर्‌ नही पापु जातत! मंगलाचरण के वादके दोहेमें 
न उन्नम्र क्यिहु कि हमारे दोहो के श्रथ मानवत्ती राधा पर्‌ घरित 


 2--~ 


1 


५0 थ, 


११ 


६1 


९ 


गुवनिं नाना नाम की, श्रमरकोत्त' के भाड्‌) 
मानवता छे मान पर; भिद श्रथ सये प्राह + 
त्सदै यादे मान-माहास्स्ये का स्मरण कर्‌ सखीः नामका दोहा इस 


ओ. 
अ षद्र्धा गप (क 
९. 14444 + {६ ^~ 
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वयसा, सरिन्धी, सखी, हत्‌ सहचरी श्राहि 1 
श्रली कवर नेंदलाल कौ, चती मनावतं ताहि ॥ 
सी श्रातुर कृष्ण की दना कै कारणं सररवबती का प्रारावन करती 
हई शी घ्रतापूवेक वृपभान के धर पहुंची हँ जिस के पात्र कौ रोप्य गो- 
लालाग्नो, उज्वल अरालिकाग्रो तथा वभव की वस्तुग्रौ कां वर्णन कस्ते 
हए कवि इस वात का उत्नेख करता ह किः सिद्धांजन लगाए रहने कै कारण 
सखी अलक्षित रूप से धर के भीतर प्रवणं करती हु-- 
कज्जलं, गज पाटलः, मसी, नाग; दीपसुत सोद । 
लुकश्रंजन दृग दं चली, ताहि न देखं कड ॥। 





मानिनी राधा के एकातावास मे पहुंचने पर कद्ध क्षणो तक सखी उस 
की छवि देखती ह श्रौर पृनः जल द्रारा भ्रौ का लोकांजन धौ कर प्रकट 
हौ जाती ह-- 
पानी नेन पखारि कं, भ्रंजन हूति कौये। 
प्रगट भरं पिय कौ सखी, निपर ससंकित्त हीय ॥ 
प्रच्छन्न रूपसे पिय की सखी को श्रपने पास प्राया देख कर रार्धा 
प्रत्यत कद्ध हुरई-- 
पीता, गौरी, कांचनी, रजनी, धडा नाम । 
हरदी चूनौ परत ज्यो, यौ तिह दिखि भई भाम ॥ 
क्रोध के कृ शांत होने पर सखी उसे मनाने के प्रयत्न में संलग्न हती 
हं श्रौर भ्रंततोगत्वा श्रपने कायं मे सफल टो कर राघा-कृप्णम का मिलन 
करा देती ह- 
गो, हुषौकः, खं, करन, गुन, इद्र ज्यों श्रसु पाड । 
यो राघा-माधव भले, परस प्रेम-रस पाड ॥ 
कथा के इस हलक भ्रावरण मं दोहो का साधारण उलट फेर संभव 
मना जा सक्ता हे कितु इद्र" रीषेक दोहा च्रकारादि-कम के श्ननुसार 


सूमिका ॥ ५६ 


= 


"वमी" नप के प्रहूने नक्ते जाने नै संद मं केसी गड़वडी पैदा कर देता 
है यद्र गहजद्रीमे देगा जा सकता हं । 

“मानमंनरी' क सभी दोह मेदो वातं लक्षित होती हं! उनके कद्ध 
ग्रस में पर्यायवाचियों की मची दी गरईहं तवा कुद्धमे उपर्युक्त कृयाक्रमका 
निर्वाह यड बहुत क्पमे क्रियामया । जिननामोकीसूचीलंवीथी 
उने मे एवः प्रथवादो दोह ग्रधिक वदा कर संदभे संवंधी सामग्री जोडी 
मृ ट एेसा कोई नाम प्र॑यमे न मिलेगा जिसमे केवल एकं प्रकार कीं 
ही सामग्रीहौ। दस्र वात कौ च्यानमे रखकर श्रा के दोहौ को जव हम 
दरतेहतोदो नामोके संतव्रध म क्रठिनाई उपस्थित होती ह्‌ । 'हस्ती' नाम 
पर्‌ श्रा मे यह दोहा ई- 

हस्ती दंती हिरद घुव पदौ नारनं व्याल । 
कजरः इभु कुंभी करी तंवेरम सुडाल ॥। 

दस दोह मे केवल पर्यायवाची नव्ददीदहै। इस के साथ संदभं से 
सेधित्त एक दसय दोहा श्र' ने दिया ह- 

क्तिघुर श्रनगय नाग हरि गज सामज मातंग 1 
इतं गयंद धूमत खरे रजित नाना रंग 1! 

वह्‌ दद्र इ", उ" श्रादि समी पौथियोंमह्‌ श्रौर जसा श्रमी कहागया 
द जिर प्रमालौी काक्दिने सभी दोहौ मे अ्रनुसरण कियाद उस से मेल 
भी खत्ता रं। 

पापः नाम पर भी श्रा मे केवल एके दोदा है-- 

पाप मह्षयन दवन दव जाक स्वक नाम) 
तारा तू कपटी कहं तोहि रहा हौं साम ॥ 
दन चो मंक्छावाला नाग तो भिलता ह कितु पर्यायवाची जब्दों 


श मन्ध 1 (ममम निने त्यो मे इद दोर ॥ ॥ टसं प्रकारका 
प्य मूत नहु 1 3गलना [ दृत प्रतियोमें ड स के पटलं टसं प्रकार्‌ क 
वटुः उरलच्य नु- 


एन वुनिन इछत दुरित श्रय मलीन मसि पंक 
किल्यघ कत्मद लुप पुनि कस्मल सभल कलंक ॥ 


[: 
९ । 


1), 1 
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हस्ती' तथा पाप' नामके उन दो दोहो कौ कविं करते मान तेना उचित 
जान पडता हं । 'भय' नाम कल एक सीसरा दोहा श्राःमेन पाए जाम 
पर भी मूल पाठ मे राम्मिलित कर निया गयां! दभ कीदुष्टि से 
विणेप श्राकेपक होने कै प्रतिरिवत कद्यप्रतियोान दस दियाभींदह। 

इस प्रकार मानमजरी' के पल पारमे २८६४्दोह्‌ मवसे गए ट्‌" । परिः 
निष्ठ १ (क) मेश्च'केग्रायार पर द्राग्रथ के ८ गंदिर दोह संगृहीते दं । 


` प्रस्तुत संस्करण के प्रेत जाते समय मानमंजदीः फो सं० १७५८ 
दी एक प्रति फी सूचना डा० लक्ष्मीसागर वाप्णेय से प्राप्त हई । वहू 
प्रति स्थानीय “म्युनिसिपल म्यूसियम” मे सुरक्षित दह्‌) वरसी सायारण 
परीक्षा करने से विदित हुग्राफि इसमे मी इः प्रति के 'सीघ्र, घर, (कंन, 
तथा "समूह" नाग के परिवद्धित ङ्प वाले दोहै नही ह । इ' के नए शौषकों 
से श्ररन' तथा -लघुश्राता' के दोहे इस प्रतिर्महु। शसः नामका राहा 
जिसे रामहरी ने स्वरचित लघुनामाचली' सें रक्खा हं वहु इ फी भति 
टस प्रति सं भी प्राप्त हं यद्यपि यहाँ वह्‌ शुद्ध श्रशुद्ध स्ये हु! भरत्तिके 
श्रत सें सालाः लीषेक दीह के ठाद (श्रथ परभु कते नाम लिख फर कृष्ण 
के विभिन्न नासो तथः उन स्ती सहत्ता का वर्णन करने वाली लगभम ३० ` 
चोपायो दी ह लिन के प्रते न॑ददास कै दायभी पडीहूं।! यह्‌ काव्यांड 
च्वि कृत नहीं प्रतीत हत्त हं । 

स्थानीय शहुदी साहित्य सम्मेलन फे संग्रह मे भौ सानमंजरी' की एक 
प्रति प्राप्त हुं जो देखने सँ प्रत्यंत प्राचीन श्रौर जीण ह \ पुष्पिका के स्थान 
पर्‌ प्रति खंडितं हं ! इ" के संबंध मे उपरनजो श्राप्तियं की ग्ड वे इस 
प्रति पर नही लाग्‌ हौतीं । प्रस्तुत संस्करण से इस प्रति से सु दोहे श्रधिक 

भ्रवरेयं हं । 

खेद हँ इन दोनो प्रतियों का समचित्त उपयोग इस संस्करण सं नहीं 
क्याजा सक्ता । 


भूसिफा । ६१ 


क 
। 


प्रति ने ४, ५, त्या ६ मुरयक दोहौ क छट कर प्रविष्ट समी दोह 


 # 
भ्‌ ५; 
„+ 
१४ 


र उने दोहा १; ५) २७) ८, २६, ६० २३१; ऊन दाहा ८ 
५, २२, २३तया'एु'ने दोहा १२,८७ {० ११. १३० टय १५ शय, 
२२, २२, ददे कर ग्रवनिष्ट दो छोड दिए ह) ३४८ संदिग् दो के ग्रति- 
६ & ह भीं संकर 9 
शनत परिलनिष्ट २ (क) मे ञ्सग्रंथ के २२ प्रक्षिप्त रहं भौ संकलित हे 


ग्रीर्‌च्नकामास मीश के श्राघधारपरदही ह । ये गोटे मानमंजरीः 
क्री व्रादारमृतत क्रिमी भी हस्तल्िचित पर्तिमं नही मिने फलतः इन के 
चवधिषटुतं टौने कौ संभावनां नरह 

दस ग्र कै करट नाम प्रत्तियां मे पाए जाते ह्‌--मानमंजरी", नाम- 
मंखरी', भनाययाला, नामचितामणिमाला, मानमंजरी नाममाला 1 
दन मंस श्रंत्तिम नाम श्रधिक सार्थक प्रनीत होता ह क्योकि राधा का मान 
तथा पर्ययवाची चनव्दोकी माला, ये दोनौंही ग्र॑य के मुख्य वर्यं विपय ह | 


नेका ९५ 
संञरी 
पस श्रथ कौ चार्‌ प्रतियों की परीक्ना की मदैः 


५२, 
१ ध्र--यह्‌ पोप नं< १८१८ से कृष्ट पहले लिखी गई थी | इस 


~ श्र--यह्‌ं प्रति सानमजरीः की ए" प्रति के साथ पाई जाती 
र्ठ खक निपि-कान भी सं० ष्य्टेभ्र्‌ के श्रामपास माना जा सकता 
. ¦ न्तम {५८५ दद्रु) मानमजरी' की एः प्रति के मेमानदही इस 
म्प्र मे भा वम्हूरी जीहरी ने यह उत्सेख { कि मून श्रनेकाथं 
मे १८९ दह्‌ध 1 त्ती देह त्रपनी रचि कैः अ्रनृदार्‌ उन्दने स्थान स्थान 





"1 ~ रत्ति पय पर्िदियः 
८ 


१.२ [ नकि १--९. रद 
टे० "सपप्न्यः स द्रति पछ पश्वः 
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पर वढा दिए 1 त्रपनी इस दिठाई की क्षमायाचना भी उन्हौ ने नंददासं 
सेकीटह्‌- 
वीस ऊपरं एक सौ नंददास जू कोन) 
श्रौर्‌ दोहरा रामहरि कीने हु जु नवीन ॥ 
श्रीमान श्री नंददास जू रसमद भ्राचेंद कद) 
रामहरी की टीठ्ता दछुभियो हो जग्वंद 
कोष भेदनी श्रादि श्रा कद्ध सव्द श्रधिकाडं 
सन रुचि लखि चिच संधि दिय गंचौ जा चित भाई ॥ 

डन दीन दोहो को पृथक्‌ कर देने पर इस प्रति मं १७२ दोहं रह जाते 
ह्‌ । रामहरी के ग्रनुसार इन मंसे १२० दोहे नंददास के तया श्रवरिष्ट 
उन के वनाएह्‌ं। 

३ इ--प्रयाग विद्वविद्यालय की "यूनिवर्सिटी स्टडीज" मे प्रकारित' 1 
इस प्रतिमं १५८्दोहेहं जिनमेसेश्रतिम ४ परिरिष्ट रूपम दिए गए 
हं । मानमंजरी'के दोहो की भाँति स्सके दोहोको भी च्रकारादि-कमसे 
रक्खा गया टह । 

४ उ--उस पोथी का लिपि-काल संर १६१९ ह । इसमे ११५ 
दोटेहं। इसके दोहोकोश्र'के दोहसे मिलान करने पर यह्‌ चिदित होता 
ह कि इसने श्र' मे पाए जाने वाले पं" नग" तथा हरनी" शीर्षक तीन 
दोहे ग्रौरं ग्र॑थ-माहात्म्य का एक दोहा छोड विया हं कितु इस मे वणं" तथा 
निशा ग्रजा शीपक दो दोहे श्र' से ग्रधिक हं । 

इन चार पौथियो के साथ ही 'इ' की भ्राधारभूत आ्राठ हस्तलिसित 
प्रतियो के पाठो परभी विचारकियागयारह । इनमे सेक'को “मालेवार 
देद के किसी वासुदेव वाजपेयी ने सं०° १८६४ मे लिखा था ! ख" को कालका 


[~ 


। 


[ 0 


^ 2े० (मातमंजरी' की श्र प्रति का परिचय 
१ दे० (सानमेजरी' की ॐ प्रति का परिचय 


चिका [ ६४ 


# 1 


ध्य नामक व्यित ० १६०६ मे पारी उलसोमचिखोषा, सका 
लिका श्रना र , धव" शं १८७७ मे लिखी गई, ट 'श्रत्यंत भ्रष्ट 
नागर सिपिम निनी ट , च" मे० {६२३ की लिखी हर्द हे तया ध' टौकम- 
मद्‌ ठैः लाना जानाय द्रान सं० १६२१ म लिखी गई यीः श्रंतिम प्रति 
ज "मानमंजमरी' क्तौ छु परत्तिके वाध पाठ जानी ग्रार्‌ इसके प्रतिम दोह 
पु मच्या ११८८६। एसप्रतिने श्र' के श्र्जन' तथा रसना" गीपंक दो दोह 
पाट दि ह ओर्‌ वरन! तथा निया प्रजा! गीपकः दो न्य दाहे दिए हं । 
नसजरी नागमाला' कौ चार, मुद्रित प्रततियो के परिचय के साय 
श्रनेकार्य'के भी नत्कग्णो का उल्ल कियाजा चूका इनमे 
प्रथिकाणप्रनियाच १२०बेदह्ु कै लगभरचछप वाला दोहादेकर्‌ प्रविष्ट 


क, 


तष च्रादमे द्रिएदह्‌ जियम यह सहज दही मे म्रनमान लगाया जा सकता 
ट करिदादकं दह्‌ कवि कृत्त नीह । इन प्रतियो का प्राचीन दृस्तचियित् 
पाथिनोने मिलने ष्न्यदभी जाति हताह कि उनम छाप वाचे दोह के 
पटरस भी प्रध्िप्ने दद्द । पाच मजुरीप्रो' कौ श्रनेका्थै की प्रतिमं 


# ^ 
पिमे यकि 


मयनं {१८ म्र हीह किन खय के कदु दह मान्य पोधिर्योम नही 
मथा का प्रयनन्निन नया श्रग्रकाचित रिपौर्टामे श्रनेकार्थं' की अ्रनेक 
प्रतिय कै च्िरणं भिन्तेद । पराचीनेन की दुष्ट स तीन प्रतियो का 
द यि जा सवत्र । मप्रखनिन सोर रि० यन्‌ १६२६-२८ 
म नन ९८२८ नपान १८८६५ कदा प्रतियोंच्छ परिचग्र पाया जाताहें। 


०२४४५ ,9 ०४५ # 


पनती प्रनिदेः शादि-यनके उद्ररणों के साय दी ग्य के दविभिन्न नीपैको 
पपत सी मी चन्त्पकने दीद । दूसरी प्रति च्रनेकार्थ' की जान प्राचीन- 


तम निदु प्ररि खानोपृर, व्क्यी कव तालाठ, लखनऊ, के ठा० रणधीर 





१८ भु ५ छ ~य 
० "न ायद वनिर्वस्तद स्टटीख' सन्‌ १६३६; प्रतेकायमजसय 
दथ स्मसन्धः च चसक (ज) 1 
£ ("व र =, ह 


` दे० मानमंजदीः रौ छ प्रति कः पस्त्वियं 
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सिंह के पास उस का विद्यमान दूना वतनाया गयाह्‌ । क््तुठा° रण्ीर्‌ 
ने भ्रपनें प्रोत्तर मे लेक का यहु सिखा किः उन कै पास को प्रति नरी 
हं । रिपोटेमे दिए हृष उद्धरणोंम्र चात हग्रा विः उत्तके ग्रेत्तिम दोहक 
सस्या ११६ ह । वह्‌ दोहा इस प्रकार ह्‌-- 
भक्त नाम हरि को जपे निदु दिन श्रौर न च्यानं । 
जाको पद भेगचान को सिलि हिव फा विचि सान 1 
यह्‌ दोहा अरन्य किसी प्रतिमेनहीदह्‌ । इत्र के पते भरंव-पादालम्य 
तथा दाप का दोहा हं । त्रवतरणो कँ ग्रवनिष्ट दोह श्रन्य प्रतियोसे 
मेल खत्ति टं 1 यदि ड्म दोहक छोड पिना जायनतो इस प्रतिमे ११८ 
दोहे रह जाते हं । सन्‌ १६२६-३१ की त्पक्रारित्तं रिपौटं मे प° १८१४ 
की एक प्रति का निद्दयह। इसमे प्रतिम दोहे की संस्या ११६ द्‌} 
ग्रादि ्रतके ्रवत्तरण श्र", श्रा तथा उ'के दोहौ के समानहीह्‌ं। 
'्रतेकार्य' कौ एक ग्न्य प्रति काशी विश्वविद्यालयं के चिचयार्पी श्री 
महावीर सिह गहलौत द्वारा लेखक को प्राप्त हुई ह । उस प्रति कै पहले 
के तीन पत्र खडित रह । ग्रतिम दोहे की सख्या ११९ है जो अलु दै । 
इसे ११८ हौना चाद्दिए । अ्राधुनिक होते हुए भी इस प्रति मे क्षेपक नहीं 
ह । इस के पुष्ठो पर सुदर सुनहलेदार चौकोर हाशियो के भीतर दोहे सिख 
गए ह । यह प्रतिश्री महावीर सिह के पितृव्य प्रसिद्ध इतिहासकार 
श्री जगदीन सिह गहूलौत के संग्रहुकी हुं! 
श्रनेकार्थं' मे नंददास कृत कितने दोहे थे इस विषय पर श्रा" प्रति 
के परिचय मे रामहरी के त्तीन दोहे ऊपर उद्धृत करिए जाचुकेहग्रौर हम 
ने देखा है कि उस के १७२ दोह मे से १२० नंददास के तथा श्रवदिष्ट 
रामहरी के ह । श्नेकाथ' की चैदी पर सं० १८३४ मे लिखे गए रामहरी 
के निजी श्रथ लघुरब्दावली' का उल्लेख किया जा चुका है । इस ग्रंथ सें 
१०२ दोहे है । इन १०२ दोहो को श्रा कै १७२ दोहो से भिलाने पर 
नात होता ह कि 'लघुशब्दावली' के ५२ दोहे श्रा' मे मिला कर रक्खे गए 


मूभिच्धा | ६ 


1 श्त्रायट्न ५२ दोद्येको निकाल देने पर्‌ उसमे १२० दोहे वच जाति 
र श्यी यं प्रकार रामहरी क कथन्‌ चविलकल ठीक उत्तरता ह । 


श्रा वैः श्रदनिष्ड १२० दोहौ मं वरन, निसा अजाः तया "सिह 
प्पुनः तोन चरन्स ज्रं श्न्श्टकील्दखीश्र' प्रतिमं नही हः 
तेप {१४८ दष साधारण पाठातरो के साथ षएकसहीदह। सं° १८२७ 
मु ह्वी प्रति मे पापु जाने चाये विभिद्न नीपन्् की सूची समा के प्रन्वे- 
पदःनंद्रीदह जमा कि परदेलं सिखा जाचकमह्‌ । इस मची मे वरन तथा 
"निका श्रजा' गीपकः दिए हए द, केयन सिह गीपक नहीं पाया जाताटह्‌ं । 
"रभे भीरि को दधद्‌ कर्‌ चेष दोनों नाम पाएजातेदह। इस प्रकार 
"प्रा" कै ६२५ दहो मं निम्नलिखित दं को च्योड्‌ कर गैपं ११६ द्योहे तंद- 
दाय्‌ दुत मारं जा गकतै है-- 
द चूर वर रातत इक चहुरि {सचि फो हस्प । 
{स परि मे दत्य हृत सिह नाद नरह ॥ 
मानमजरी' के खमानं श्रनकायमयरीः म किसी प्रकारकीक्याका 
निवपहन्द्रीद। यह्‌ श्रव्यं कि ग्रनेकार्थी दद्द कौ देते हृएु कवचिने 
गच्धजन की नीति चा ठरयावर्‌ पाचन किया ह-- 
गा द्यी, दिद, दादा, जनल, स्वय, दच्, खग, दद 


गो घर, गा तर्‌, गे करन, मो-पालक्ते गोपदद \ 


५.५ 
५ 


विनिद्र नामोकेदोदकेक्रममे कोड विरोप सिद्धातन दहते हुए 
भ्त, र्द तन्वा श्रच्च प्रतत्विम दहा क परपर लृगधुम्‌ सिरत 1 | ह } 


प्रस्तुत गस्कस्णम्‌ इस करमते कोई भिन्नता नही ट 
{~ कन्न प कीनि भ्रनृक्रृः पमुजर येक | [न्नव कप्त ० 
पनच्षठ २ (च) मे ्रनेकार्यम॑जरी' के ३८ प्रक्षिप्त दोहं ड 
धनिक आधान पर्‌ उद्धू किप्‌ गए" ये दोहे प्रस्तुन ्रघ्ययन की किसी 


‡ 





पारद्रष्ट २ (ख); प० ४६४ पर भूते से इन्दं “ श्र" प्रति से उद्धृत 
कटू तयु! 


६९€ | तंददास 
भी हस्तलिखित प्रति मे नही दह्‌) 


स्यामसगारं 


दस ग्रंथ की ग्यारह प्रतिय प्राप्त हई हे, जिनमे गः से (फः तककौ 
सात प्रतिय डा० भवानीलंकर याज्ञिक से प्राप्त हुई दं- 

१ अ--दिसंवर सन्‌ १६३१ के "विशाल भारतः से प्राप्त । संपादक 
क श्रनुसार यह्‌ प्रति उन्हे स्व० रत्नाकर जी से प्राप्त हुई थी | 

२ क--्रार्यभाषा पुस्तकालय, काशी, मे सुरक्षित । पुस्तक-सख्या 
६। इस पोथी का लिपि-काल सं° १८७१ ह्‌ । 

३ ख--इस श्रतिः का पाठ श्र' से भिलता-जुलता हं । 

४ ग--जि० सं० ७००/१४ “ए' । लिपि-काल सं० शतमहं 
प्रति खडित हं । 

५ घ--जि० सं० ७००/१४ "वी । इस प्रति का लिपि-कालसं० 
१८८८ के लगभग हं । 

६ उ--जि० सं° १७६/२१। लिपि-काल सं० १८६० दह } प्रति 
खंडित हं । 

७ च-जि० सं० ६३।१३ । इस प्रतिके दछदोंके प्रारंभ सें लिपि- 
कारने^तौजी तथाकही कही श्री" भी जोड दियादहं जिससे यह्‌ 
ग्रनूमान किया जा सक्ता है कि इस ग्र॑थके छंदो को साधारणं प्रासगीतो 
के रूप मे, कदाचित्‌ विवाहादि श्रवस्षरो पर, गाया जाता था । 

८ छं--जि० सं० २८/१४ 1 यह्‌ प्रति किसी परमसुख मिश्र द्वारा 
सं° १६१० मे लिखी गई थी । 

६ ज--जि० सं° ७६४/ १४ ए" । च' तथा धु प्रतियों के समान ईस 
का भ्रतिम छंद दोहा-रोलामेन हौ करचौपर्दछंदमे है! इस मे एक उल्वेल- 


'" दे० रूपसंजरी की प्ख पघरत्ति का परिचय 


मूसिका ॥ ६७ 


८ 


मीम चानि यष द्धि दाप रके स्थान पर्‌ नैव्दवासकानामनहा कर किसी 
परास्पाम' कनाम द्वियाद । यद्र दयाप उम ग्रंयमें क्ते श्रा यई रस चिपय 
मे प्रमे कृषं भी चान सही ह| 

६० ने--जि० भं० ७६४१८ ध्वी । यह्‌ प्रि खंडित ह। 

११ न~--ध-गस्या ४ पृस्तकः-संस्या १ श्री दारकेण पुस्तकालय, 
युननन्मीर्ण, सै प्राप्न! स प्रन्नि का लिपि-क्राल सं° १६१७ ह। 

सन्यासे णरवरिकः होते हृषु भौ पाठ कै विचार से उपर्युक्त कोई भी प्रति 
व्रिेप मान्यनद्ीदर्‌। तौर द° सन्‌ १६०६-०८, संख्या २०० (ई) तथा 
गा निर १६१८-१९, सच्या ११६ (सी) पर्‌ करमशः विजावर्‌ राज्य 
पृर्तक्मेय त्वा श्री दैवकीनंदनाचायं पुस्तकालय, कामवन, के नाम स 
तमग्रभकती द प्रतियाके खल्ले दहु! “स्याम-समाई त्री सकमिनी-मगल 
रः तोम से शरमरवाले प्रेस, प्राग, द्रारासं० १६६० मे प्रकायित ग्रंथ में 


र "11 हौ 4 \ वं (न्को श्रम चि र्त्दख{वमर च स्प 
रय (मन्यार त्रचम क्‌ पृरर्त्ककिम्र्‌ स्पम मृद्रतव हृड्‌ चा । 


#211# 


भेर्मीत्‌ 


व्न्य क चोदहप्रतियोकी परीघ्ाकी गर्हा कमे ^क'तककी 
न परनि तया ड" प्रति ० भवानीयंकर ग्रािक से प्राप्त हई है-- 

‡ भजित नं ६९/५६ । इस प्रतिमे 'जनमुकृद' की दछापहु। 

५ भ--चिरमें< ५००१४) व्हप्रतिस्न० च्८्प८्कीटं । निपि- 
यर = अरनादपरानी क कारण प्रतिम दंदमे छाप वानी पंवित्त लिखने सै 
र्य द दनु पुकपका मे इन ऊनमुकुद' विरचित्त कटा गया ह) 
न मर €८/१२ इम प्रतिमे कृ्धुद्धंदो क्लक्रम मुद्रित 
प्न वादा धित परु ज्ससने प्रेय कै स्वरूप मे कोर्ट उल्लै्रयोग्य 


1) 


# | ( | सन क (कन ४.५ 8 शै शः 
1 भ द २. कनिनिके ॥ यकि श्रन्‌ भदरगोन ----- सत 
‡ श्र----;तर £ :<थ | ९} एय प्रतिमं भ््वनगमीन क प्रसितं 


दप | नददस 


५ ऽ--जि० सं० १६७५६! उस प्रति मे निधि रस प्रकार दी है-- 
“श्रावण क्रप्न. ५ वार-रविषार संवत १८.६.--ज्समे यद्‌ तिरिचत्त नहीं 
हो पाता कि लिपि-कारका प्रभिप्रायसं० १८०६ सहु प्रवा १८६०) 
'वार' शाच् के वाद दिषु हुए निररयक विदुको ध्यानम रखने हृषु फौदाचित्‌ 
दसे १८०६ पठना ठीक होगा 1 उस प्रति मे जनमुकुदा कौप । 


ष्क 


६ च--जि० सं० १६५५६ 1 ठम प्रति का पाठं अ्रयुदधहु) 

७ छु--जि० म० ३३५/५६ । दम प्रति का निपि-काननत० १८१५७ 
हं । यह श्रादि से खडित ग्रीरःम्रयुद्धदह्‌ । इसमे 'जनमुकुदाकौदधावहं। 

म ज--जि० सण ८००/५६ । यह्‌ प्रति प्रचिन जान पडती ह| 

६ भ-जि० स॒ ५५६/५६ । यह प्रति म्र॑तम संहित हं) 

१० टकार नायरी प्रचारिणौ सभा के कार्यालय मे सुरक्षितः । 

११ ठ--श्री विदवंभरनाय मेहरोत्रा दास सरपादित तवा प्रयाम के 
लाला रामनारायणलाल दारा प्रकाचित (सन्‌ १९६३२) । 

१२ उ-जि० सं° १८४/३३ । इस प्रति मेँ केवल ४६ छंदद। 
यह्‌ अ्र॑त से खंडित ह । 

१३-१९४ ठ, ण--भेरतपुर राज्य पुस्तकालय मे सुरक्षित । पुस्तक 
संख्या "१७७ क' तथा (१८५ क' । इन दोनों प्रत्तियो मे जनमुकुद' 
कौ दछछापह। ग्रंथ के कुं उलभन वाले स्थलोपर हीडइन केपाठ का 
मिलान किया गया ह | 

नागरी प्रचारिणी सभा की रिपोटं सन्‌ १६२०-२२, संस्या ११३ 
(एफ) पर भंवरगीत' कौ एक प्राधुनिक पोथी की सूचना दी हं जिसमें 
जनमुकूद' की छाप हु । सन्‌ १६२६-३१ तथा सन्‌ १९३८-४० कौ अ- 
प्रकाशित सिपोर्टो मे लाला सूर्जपति, पो० कचौरा, जिला श्रागरा तथा 
प० चिद्याराम शर्मा, पो० परतापनेर, जिला इटावा, के पते से इस ग्रथकी 


^ दे० (रूपमंजसै' की 'ख' धरति का परिचय 
| 


भूमिका [ ६६ 


म धन्य प्रियां की सचना प्राप्त दती । सभाकौ रिपिटं के उद्धरण 
रः प्रनसार पद्मी प्रति (सवरमीत कौ मुद्रित प्रतिया से सिन्न चत हती 
> | कय वाट उने प्रर नाना सूरजयति काकोई पतान चलं सकफा। 

भलमरमति की थ्न सी प्रत्तिणो म जनमकदः की छपे मी भिलती 
६1 प्राप्य सामन्रीमन्सच्रान का निराकरण नही होता कि यह नंदनस 
सद्र उषनाम था 1 'पिघ्धदेयुचिनोद' म जनमृकृद' के नाम सु ्रुवमीता 
नामत एकः खरस्य यथं करा उन्तेग्व हुत्रादह्‌" । 


रुकिपिनी म॑गस्‌ 

स्च ग्द र्‌ प्रतिर्या प्राप्न हई द्‌-- 

६ क--जि० सं° १८०५९ डा ॐ० यवानीलंकर यान्निक से प्राप्त । 
छख प्रतिम १३१ रोले! इस क्ल लिपि-काल भ्रज्नात हु । 

२ व--विमाच भारत", जनवरी, १६२६ मं प्रकानित्त। संपादक 
फु ग्रननार यह प्रति उन्हे स्व° न्त्नाकर्जी ने प्राप्त हदयी ग्रौर जस 
कैः लिपि-कार्‌ प जचादुरलाल चतुवदी ह्‌! उसमेभी १३१ रोलेद्‌ं। 

६ गय प्रति का लिपि-काल म० १८३५ के लगभग मानाजा 
सवता! यमम 'सविमनी मंगल" के प्रस्तुत संस्करणके दो प्रारिक 
रन तथा गोला ५० १२६ न्हीहं) 





८ घ--वंव-सस्या ८. पुस्तक-संस्या १ श्री द्वारकेख पुस्तकालय, 
द पकखन्द त त्राप्त। य्‌ प्रतिस १८६१ कीत 1 इस कै वीच के कुद 
धृत ननि जिसमे ठस की दछयैठ-नख्या नही जात होती दहै । इस प्रति 


क साथ्ारपनयो श्रनुद्ध होने पर्‌ मी करुद्ध स्य्नो पर्‌ इन्त से विशेष खहायता 
{ "११ 





श्र 


ष्विनीप कस्य, भाग २, पठ ४२१ 


द 
2० ख्पमंजरी' क्री 2 प्राति प्व परिदय 
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खोऽ रिण सन्‌ १६१२-१४, भंस्या १२० मे एक प्रति कौ सूचना 
मिलती ह । ग्रप्रकारित खो० रि० सन्‌ १६२६९३१ मे भी हतीपुसः 
जिला श्रागरा, के किन्ही श्री विकेण्दर्दयात के नामस एफ प्रति उल्लिखित 
हैजोकेथीलिपिमे लिखीट्‌। 

इस ग्रथ के एक प्रकाचित संस्करण का निर्दय कियाजा चूका 


रसपंचाध्यायी 


इस ग्रंथ की चौदह प्रतियौ का उपयोग हृ्रा ह । निम्नलिसित प्रवम 
छः प्रतिर्यों (क' से च' तक} उक्टर भवानीभंकर याज्ञिक द्वारा प्राप्त 
हई टं-- 

१ क--जि० सं० ५७/५६ । इस प्रति मे लिपि-काल नही दिया है 
कितु प्रति विदयेप प्राचीन जान पडती त! अरतिम रोले कौ संस्या २१० 
दै जो अ्रबुद्ध द! उसे २१२ होना चाहिए! इस प्रतिमे प्रमुक्त भाषा के 
रूपों से यह श्रनूमान होता हं कि इस का लिपि-कार कोर त्रज-भापी व्यक्ति 
ही रहा होगा । 

२ ख-जि०सं० १०१/५९। उस प्रति मे कर स्थलौ पर रोलामग्रौ 
की संख्यादेनेमेभूलहो गई हं। इसके प्र॑त्तिम रोले की सख्या २६६ 
होनी चाहिए । यह्‌ प्रति ग्रसावधानी से कियी साधारण पटे-लिखें व्यवित 
दारा लिखी गई है फलत. इस मे श्रजुद्धियां पर्याप्त मात्रा मे पाई जाती 
ह्‌ 1 पुप्पिका में सवत्‌ भ्रादि की सुचना नही ह । 

२३ ग-जि० सं० १६९/५६ । इस प्रति के ददो के अ्रत मे संस्याएं 
नही दीदे) इसमे ३०० रोलेहै। पाठकी दुष्टिसे यहु प्रति ख" के 
निकट पड़ती हं) इस का चलिपि-काल अज्ञात हं। 

४ घ--जि० सं° १७०/५६ । श्ननमान से यह्‌ प्रति भी "क" के समान 


* द° स्याससगाई' की घपतियों का परिचय 
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स प्राचीन अनहिनी ह । दोहा-संख्याकी ख्रयद्धियो को ठीक करने प्रर 
धि रौनि की मस्यां २६९ दटरती हा पंचम अ्रध्याय मे सोना २३३ 
वरद लनमग्‌ पच्यायके च्रततवाःकैदखैदां केक्रममे इस प्रति नें वहत 
उलटफेर कर व्यद । दन परिव्रतन का कारण स्पष्ट नहा दट्‌। 

ध एजित म १०२/५६। उन प्रति की पु्पिका पकं छप्वयमे 
श्रद्‌) ति भरनपुर्‌ केः राजा उलमत्त सिहं (बलवत सिंह?) के 
गम्यम्‌ द्रीघे' (डीम) ममरमनं० १८६५ मे विदी गड । लिपिकार 
कोद कत्रि जिसका उपनाम (गमद! उसमे ३४८७ रोले ह्‌) श्रन्य 
{वि प्रनि मं तन अ्रधिवःदद न्हीदे। घ'कीरजति उसमे भी पचत 
ग्ध्य केः रनौ के क्रम मं उलट-फर मिलता कितं ड" में द्या हूम्रा 
म्म स प्रधिकं साम्य नही रखता 

६ भ--जि० सण १८३५६ 1 यद्‌ पोधौ आदि त्तथा भ्र॑त से खंडित 
£} पाठक दृष्टिम य्‌ क' से वहत मिनती-जुलत्ती है 

 छ---प० अव्राहूर्लालं चनुर्वेदी दवाय सपादितः। इस प्रति से 
२८६ ग्यलेष्र्‌। (द कीमांति इसकी द्द-संस्या भीं म्रधिक दं परतु इस्नके 
नदद टम पए जाने वाने दमम निन्रहं 

= अयद प्रति स्व० वादु वालमृकद गृप्न दारा सपादित तथां 
स्यते दः मारनमित्र प्रस दरार सन्‌ १६०४८२० मे म॒द्रित हर्द भूमिका 
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ने एस प्रान का निर्दे किया करि उन्होने मधरा की सं° 
{२.८५ ~ नोधोक् द्यु पक प्रति तथा सं० १८६४५ की दपी एक दसरी 
न क नदोयताम रा प्रति का संपादन क्रिया था! इममे ३०६ द्द 
>--- २२२ शाने ना ४ दीह) 'यसपंचाव्यायी'के कटं श्राधनिक संस्करण 
निर पाट चरत प्रभा 

सात्रमापा मून्तेक्रदय. कमी, मं मुर्‌लित । पुस्तक-सख्या 


1 चन्‌ 4. द्प्र 3 £ 
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६। इस प्रति में केवल २११ रोलेहं ग्रौर इस का लिपि-काल सं० १८७१ 
के लगभग ह । पाठक दष्ट से यह्‌ प्रति कसे साम्य रखती हं। 

१० म-पं० उदयनारायण तिवारी, एम० ए०, साहित्यरत्तं, के 
संपादकत्व मे लक्ष्मी-म्राटे-परेस्, दारागञ्ज, प्रयाग, द्वारा सन्‌ १६३६ मे 
प्रकारित । प्रकादाकं के अ्रनुसार पेचाध्यायी का संपादन पं° जवाहरलाल 
चतुवेदी द्वारा हश्रा ह) इस प्रतिमे ३१२ रोले टे इस कौ पाद 
टिप्पणियो मे लगभग एक दजन प्रतियो के नामो से पाठातर दिएटह्‌ कितु 
प्रतियों के विवरण नही दिए गए हं । 

११ ट-भरतपुर राज्य पुस्तकालय मे सुरक्षित । पृस्तक-संख्या 
(१३७ क" है । देस प्रति के तीन पत्र खंडित हं । यह सं १८४५ की 
लिखी हुई हं मरौर इस के भ्रंतिम रोले कौ संख्या २११ दह्‌) इसका पाठ 
क' प्रति से श्रधिक सादुश्य रखता हं ्रतएव इस प्रति के कृ चुने हृए 
स्थलोकीही परीक्षाकी गरईटह्‌। 

१२ ठ-जिस जिल्द मे यह्‌ प्रति पाई जाती दह उस मे इस प्रति 
के बाद ही फूलमंजरी' नासक ग्रंथ लिखा हं जिस का लिपि-काल सं 

१७६३ ह" 1 इस से यह श्रनुमान किया जा सक्ता दहै किं इस का लिपि- 
काल भी सं० १७६३ के भ्रासपासहीहोगा। इसमे २०६ रोलेहे जो 
माय. क' तथा ^फ' के रोल से मेल खते ह्‌ । 

१२३ उ--यह्‌ प्रति बाबू मुरारीलाल केडिया, नंदनसाहु का मुह्ट्ला, 
कारी, के “श्री रामरलन पुस्तकभवन' मे सुरित नंददास कृत "दशम स्कंधः 
के साथ पाई जाती ह्‌"! "दशम स्कंघ' के २८ भअ्रध्यायो के बाद लिपि-कार 
ने 'रासपचाध्यायी' लिखेना प्रारभ किया है श्नौर प्रथम श्रध्याय की समाप्ति 


` द° ूपमंजरी' की “ड भ्रति का परिचय 
^ लेखक को इस प्रति की सुचना ना० प्र ° स०, काशी, के श्रन्षेषक 
श्री महेश्चंद्र गे, एम० एण वारा प्रप्त हरईहं । 


भृभ्निका { ७ 


त्म परद्र सयित मी द---्नि श्वी दयम स्के भाषा नददस छन्त 

नितोच्याय.) सी प्रकार दिनी तथा तृतीय श्रादि ्रघ्यायो 
त समाप्ति कत्रज' तया ककत्रिणः श्रादि अ्रव्यायो के नाससेकीरहं 
¡पथ्‌ ती समाप्ति चं १८७५७ मेहर जसा किट्स कौ पुष्पिका 
प्रिद्धिन "नतन १०८५० वपे मा्गजीपं सुदि १ ननी दिनं नाध पंडा 
नवध्रनेन पुम्नकमिदं गोिददानजीनां निवितं पूणमियात्‌ | इस 
न मपवे १५८ गडितहु। एस में ्रंतिम रोले की चंख्या २१५ 
दीदरः) यटि खटिन पवने १२ सले लिखे मान लिए जायं तो २१ 
नी उा-तंस्या ठीक उतनी हु । प्राप्तं प्रतियो मे `तसपंचाच्यायीः की 
यद पननम प्रति ह क्नु अनुद होने कै कारण इसके पाठामे विगेप 
नृदरायना नीना जा सकद | 

१८ द--री द्वारकेयण पुस्तकालय, कोकरोनी, से प्राप्त । वंघ्‌- 
मग ८६ तया चृस्तक-नंस्य ३1 “ढः प्रति की भति यह्‌ प्रति मी ध्म 
सकय कै नाध पाद्‌ जानीदह्‌ कितुम्र॑नके पृष्ठो के खंडित हने के कारण 
स्यपचध्यायी कै म्रवम प्रध्याय के केवल € रोले दही प्राप्त्‌! 

नायर परचारिमी ममा क्ती प्रकाशितं रियोर्योमे उ्समग्रंध की तीन 
मथिता ठैः चिद्रण दिप्‌ द्‌--(१) खो रिण सन्‌ १६०९, संख्या ६६ 
मर्मर शम्य की चिदी प्रति, (२) म्वो० रि० सन्‌ १९०६-०, संख्या 
००२ (गु) प्रद दृदरप्रनि तिस का लिपि-कान अ्रनातत हं नवा (३) खो० 
द्र नन्‌ १६१५-१६. सस्या ११६ (वी) पर्दी हू सं० १७६४ की 

ठृ परनि 1 चन्‌ १६२६-३१ की श्रप्रकाचित रिपोटैमे सं० १८६९८ 


भक 


1 


~५८ ^ 


| ^ |) 1 


त्रत त्त्य कमठः प्रियां करौ नृचनापुं करेमय. प० देवीराम, प्राम 
धिन, पोर व्वैनकराट़, जिला आनय, तया ठाऽ तिलकसिह्‌, ग्राम 
नन्वृर, पोऽ कटान, चिना श्रायरा,केपठेमे दी हई द्रै। उन में 


1 + जोक 
५५. ४; *{ 4 {~ 


ध । 

१ 
५२। 
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"द म्ना नि १ ~ नूर जया क्क = ~ (न रायमन्चाः म्प्य (निग ॥ [१ 
टता पाच्नवे नद्रस द्रया नता हृं -रंसपयाध्यायो को पक 
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प्रति उस समय प्राप्त हुई जवे कि पंचाध्यायी' कव प्रस्तुत संस्करण छप 
रहा था। इस प्रति कौ जिल्दमं नददास की अरध्यात्मपंचाव्यायी तेरा 
कू अरन्य कवियौ के ग्रै मी हुं । 'पचाध्यायी' कौ प्रतिमे रृण्रोलेहं 
ग्रौर इस का पाट प्राय. क' प्रति सै मिलता हूग्राद्ं] यह विक्रमकी द्वी 
शताब्दी के पूर्वद्धं की लिखी हर्द हं 

छद-सस्या की दृष्टि स (रासपंचाध्यायी' की उक्त प्रतिरयो को हम 
तीन वर्गो मे विभक्त कर सवते है । "का, "च", "^, द, ठ` तथा ङः प्रतिय 
का एक वेगं वनाया जा सकता हं जिसमे ठ'करी दद-संख्या २०६ केममे 
कम है तथा ड' की संख्या २१५ प्रधिकःरौ मधिकं । वव", ग! तथाच 
की छद-सख्या ३०० के ्रासपास् की ह यरतएव उन का एकः पृथक्‌ वगं 
चनाना उचित होगा) दसी प्रकार उ", छ. जः तथा ज" प्रत्तियाका 
एक तीसरा चगेभीटो सक्ता हं जिसमे ल की दंद-संस्या ३१२ क्म 
से कम तथा डः की संख्या ३४७ श्रधिक से श्रधिक दह! प्रत्येक वगं कौ 
केवल श्रयिकतम सख्या कौ तुलना करने पर पटे तथा दूसरे वग मे ८५ 
छंदो का, दूसरे तथा तीसरे मे ४७ का भौर पहले व तीसरेमे १३२का 
ग्र॑तर जात होता हं! कवि की कृति की यह्‌ अ्रनेकरूपता ही इस वात की 
योततक हँ कि वह्‌ अ्रपने मूल रूप में नही ह । प्राचीन प्रत्तियो पटले वगे मे 
है तथा संस्यामे भी श्रधिकदह। ग्रत. इस धारणा को वल भी भिलताहं। 
संकडो वर्षो तकं प्रतिलिपि-क्रिया होते रहने से श्रसावधान लिपि-कारे 
की प्रतियो मे कृटंखछ्दो के भूल से छट जाने की कल्पना युवित्तयुवत दैः 
कितु लगभग ३५० छंदो के प्रथमे १३२ छंदो के छूट जाने का श्नुमान 
लगाना किलप्ट कल्पना करना ही कहा जायमा । 

उपर्युक्त वर्गो मे तृतीय वे का पक्ष सव से निवन ह। दिए हए 
विवरणसे विदितदहोतादहैकिइसवगं कीतीन प्रति्या--छ, ज", न, 
ग्राधुनिक समय के संपादित सस्करण ह । छ' तथा नः के प्राधार के 
संबंधघमे हमे कृद भी ज्ञात नही हं ! जः प्रति सं० १८६४ तथा सं० १६४५ 
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स दो प्रत्तियो परः प्रवलेदिन ह! ' में १८९७ की एकं हस्तलिचित 
प्रि 2} प्रनएव प्रायीनता कैः धिन्छार्‌ मे का प्रति महृच्वपृणे नही ह्‌ । 
श्य्‌ दरस का प्रतियो क पाह भी संतोपजनक नही हु । जसा कि नीचे 
दिषु दुषु उव्रहरण मे जति दरुया कटी क्री छन कै दुद संदभं के विचार 
द निघेय श्रापन्निजननेः प्रतीत हति ट 

तः्णु च अनष्यान हाने कै कद पचाच्यायाो के चतय भ्रध्यायं मे पतं 


धृम्व्दं ह्मे पर गपि मनम मसक्रमानी हह छृप्ण मे यह प्रजन पद्युती 
~प त्पनिन पेम दहोनिदट जा अपनी मुवा करने वाले का ध्यान रखते 
द, दूसरे अपनी मया प्रणवा श्रमे मे स्नेहन करने वाले काभी घ्यान 


र्तेरै बिनु कपण { उने व्यविनयो कौ हम किस नामस पुकारे जौ 
शमन नवा चरने वानं तयान करने व्राने द्वोनों ही प्रकार के मनुष्यो की 
कन्तः) इस भ्रव्न कैः उत्तम्‌ म जः प्रति नते पेचाध्यायी' की पंक्ति 
६ के दाद तानद्छुद दिए जास्पष्ट दही भागवतः के अ्रनुकरण पर 
। नीनरव्यक्रो गः प्रतिने भीडन्हेदियाहं। वेद्धद उस प्रकार हूं 
जे भरते फो भेल प्रापने स्वार्थं के हित) 
जसे पसू परस्पर चष्टत गुख सानत चित्त \) 
मे ग्रनभजते भेजे नहु वर्मी सुखकारी 
समे मात धिता ज ररे युत की रखना 
ज दोउन फो तज तिन्ह दानी जानौं तिय) 
फप्त~त्यम श्रयवा गुरु द्रोही श्रदृतेन्न हिय \ 
मग्ने न ट्म उत्तरठे माध द्रो रौर ज्लोक जडे हए ह- 
पनु ह सेखिदा मे यद्यपि चजनेवालोक्ते भी नहीं अजता, तथापि 
त्न चातम नहु हूः चन्‌ महाव्णनु श्रौर परम सुहृत्‌ हं! मे उनको 
नहु गजता इष्य ठं निरन्तर सतर सम्य मत ही ध्यान किया करते 


१११. ६५. 
1 


१, 


१. 1 


1 


ह 


भकन् 
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लाल रसाल के व्यंग वचन सुनि यपित भरईर्यी। 

वाल-मृगिनि की पति, सघने चन भूलि परी ज्यो ।। 

मंद परस्पर हसी, लसीं तिरद्धी ग्रंखियन भ्रस्त ! 

रूप-उदधि इतराति, रेगीली सीन-्पोति जस ॥ 
उपर्युक्त छः ददो म दूसरा, तीसरा तथा चौथा छद प्रधानतया खः 
प्रति के श्राषार पर्‌ मून पाठमे रक्खागयाहं 1. इनततीन ददो के पूर्वापर 
का संवंध्‌ वहत समीचीन नही ह । तीसरे छंद का विचार नतौ दूसरेसे 
संबद्ध ्रौरन चीथेसे। उसमें यह्‌ कहा गया हं कि स्वेगुण-सपन्न 
तथा स्वरूपवान नायकं के समस्त गुण व्यथं हौ जाते हं यदि उस मे वचन- 
वक्रता तथा कूटिल कटाक्ष फेकने की किंचित क्षमता भी नही ह। यह्‌ 
कथन प्रथम छंद की व्यास्या-स्वरूप ह क्योकि उसी दद की दूस्तरी पवित 
मे व्यग्य-कथन तथा वकिम दुष्टि की महत्ता का नि्देदादहँ। पचवेंद्यंदमे 
कृष्णं के व्येग्य वचनो का उत्नेख ह्‌ श्रौर्‌ इन छंद का संवव भी प्रयम द्द 
सेहीरं क्योकि कृष्ण के व्यंग्य-वचन उसीखदमेहं। इसके अ्रतिरिक्त 
छठे छंद के “मंद परस्पर हसी" दाव्द भी ध्यान देने योग्य ह । कृष्णं के 
व्यंग्य वचनो को सुन कर पहले तो गोपियां कधं कालं तक मागं भूली हुई 
हरिणियो के समान हृतवृद्धि हौ कर खडी रह जाती है कितु पुनः एक द्रे 
की ग्रोर देख कर सुसकराने लगती हु ! इस मंद मुसकान का क्या कारण 
हो सकता हे ? प्रथम छद में कृष्ण कहते है कि उत्कृष्ट प्रेम का यह्‌ लक्षण 
है कि वह्‌ कद्ध कृटिलता होने से ही शोभित होता है । इस कथन द्वारा 
वे यह प्रेमपूणं उपहास ध्वनित करते ह कि रात्रिमे लोक-लाज का 
सवंथा परित्याग कर के श्राई हुई गोपियां म्रत्यंत कूटिल है । कदाचित्‌ इस 
व्यंग्य को समने पर ही गोपियां एक दूसरे कौ शरोर देख कर मुसकराने 
लगती ह । दूसरे छंद मे यह कहा गया है कि भोली गोप्या कष्ण के 
ग्रभिप्राय को नही सम सकी जो बहुत संगत नही ज्ञात होता क्योकि यदि 
गोपियों ने कृष्ण का ्रमिप्राय समभाहीनथातोवे किस वात को लक्ष्य 
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प एक टूखदे की श्रोर देख कर मुसकरद्रं । 

द्वितीय येगकौी न प्रति नें ऊपर उद्धूत तीसरेव चोधे छदकान्ही द्विया 

। क द्ोट दिया । प्रथम व्गकी कसीमभीप्रतिमेयं 
तनि नहीदं) तृतीय वयं कौ तरविक्रादा प्रतियात दुस विपयमे ख 
का यायद्नी दह । इन वातो सै भी उमर्युक्त तीनों रोले कौ प्रामाणिकता 
व्रितेष विचारणीय पर्तत दोत्तीह | 

्सर्र्ग की प्रनि्यो कैः छद भ्रन्य प्रक्रार की कठिनादुर्यो मी उपस्थित 
यन्ते शरीर उनके मेवंध में हमारे निप्कपं ग्रधि दद्‌ हौ सक्ते ह्‌ जसा 
व; छ" प्रतिवेदन दो सानो मे देखा जाता ह्‌-- 


द 
#। 
कषत 
५ 
| 
| 
| 
= 
र 


मोहन पिय कौ मल्ट्कनि ढलकनि मोर मुकट की । 

सदा चसौ मन मेरे फरकनि पियरे पट की॥ 

ददन कमल चित चोरं च्रोर यो राजति श्रलकनि । 

सदा चपर मन सेर संजूल सोर की ठलकनि ॥ 

उन छयीमे स्र सभवनः एकी दुद कवि विरचित होमा । प्राचीन 

प्रनियामे प्राप्न एक रोने का परिर्वाद्धितिल्पमीइसवग की प्रतियौ मे 
मिलना । क प्रति का एक दछंद इस प्रकार 

ठव श्रारंसित् रासं उदितं रहि कमल चक्र पर । 

नमित न फयु हत सव नित्तत विचित्र वर ॥ 


४29 र ध्य दः स पुर द्‌ =-= = 
23 मृ घ्न के च्थूच पर्‌ द ~~~ 


तय हु यहु सुरतर तर पिय सुंदर गिरिवर 
प्रारभत श्रदूमुत सरु सस उहि फसल दत्र पर ॥! 
एषः पणल प्रज वाल लाच सक चट जोरि कूर \ 
नभित्त न पिन्तं हय सव नित्त विचित्र ठर ॥ 
ऊख करि 'मानमंजरी नाममाला की प्रत्तियों की परीभा करते हुए 


+भ 9 ॥ चछन्द किन्नो न्त्धूत = 
श्रू उद चुम । प्रामाणिकता चऋत्यंत संदिगच हु ¦ 


५ 


(उप 

(०. 
५ 
"3 र 
~~41 
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छदो कै म्र्तिरिक्त ्रन्य प्रतियोके दरीपकोमे दिए हृए छदौ कोभी प्रति 
ने दिया दह । नीचेदीहृ$नूची से इस व्रातं का परिचय मिल सकेया-- 

प्रति छद -सस्या 

गृ---७६, ८१, ८, ८२ 

घ--१, ५८, ५९६ 

---५, ७ से १२ तक, ६८, ८३, ७५, ७६ 

दचु--१, ४; ७, €, ११, १८७, ३५, २६, ३८ 

७९६, ७८, ८१ रो = तकत, 

ज--२५, २६, ३८ से ४१ तक, ५०, ५१, ६७ से ७३ तक 

व--२८ स॒ ४१ तक, €७, ७०; ७१ 

परिणिष्टमें दिएंददोञेॐ्पर दही यह्‌ भी सूचिते किया गयाहुं कि 
वे प॑वाध्यायी' के प्रस्तुत सस्करण की किस पंक्ति के वाद मिलतेहु 1 उनके 
क्रम श्रादि में भी कीं कही उलट-फेर ह रौर एसे स्थलों पर्‌ यहु कहु देनं 
से पर्णं संदे का वोध नही होत्ता कि त्रमुक छंद स्नमुक पक्ति के वाद हं कितु 
विस्तार-भय से इन वातो का निर्दय नही क्यिजा सका हं। 

(रासपचाध्यायी' की प्रतियो मे ^सिद्धात पचाघ्यायी' के भी कतिपय छंद 
मिश्रित भिले है । "रासपंचाघ्यायी' कौ 2 प्रति ही एसी ह जिस का लिपि- 
कार इन दो कृत्तियो कै स्वतंत्र श्रस्तित्व से परिचित था क्योकि उस ने एक 
ही जिल्दमें दोनो ग्र॑थोको लिखा हं ! ग्रतः इस विपथ मे ठ' प्रतिकार 
ग्रनुसरण किया गयाहं कितु जो छंद इस जिल्द की प्रतिरयो मे भी समान 
रूप से दोनो ग्रंथों मे ह उन्हे यथास्थान रक्खा गयादहं। 


सु र्ट £ तक्र र } भै "५ ५ ९ ‡ 


सिद्धांत पंचाष्यायी 


इस ग्रथ की चार प्रतिय मिली ह-- । 
१ क--श्रीनायद्रारा के सम्रहालय मे सुरक्षित एकं प्रति की प्रति- 
लिपि । प्रतिलिपि-कार पं० जवाहरलाल चतुर्वेदी ह ग्रौर उन्ही से लेखक 
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के 


क क ॥ र क च {नु ५ (धय ~न ति क्क र {२॥ न्क 
स गु प्नि प्राप्न हदद्र1 इम १२२८ रूचिह। सूते प्रत्तिकच्न सिपि-काल 
प समल ट ४ नत ५ सुरश्यर्‌ न 41 
नतम्‌ प्रन का निपि-काल संर ८६५ के संगरं माना ऽ 
नः 
। यह क्ण क्तौ अपेक्षा कच्छ ग्रवुद्ध श्रवव्य ह्‌ वितु साधारणतया 


मका पाय द ठः सदनी 


५८५. क &। 


0 


३ ग--पर जवाहय्लाल चतुर्वेदी द्वारा स्मादिति प्रति \ इस्‌ प्रति 


|, 


१1 न | 


दः संपादन मे चतुर्येदी जौ न लसमग छः प्रतियों का उपयोग किया ह्‌ कितु 
पारव-वेन उन प्रनियों करे संयत्‌ रादि के विवरण जातनदहा सके । यह्‌ 
प्रति श्रयभान्ती' नामक मासिवः पत्रमे प्रकाथित्त भीहौ चृकीहै। 

८ ध-- पटियाला पल्टिक लाच्द्रैरी स प्राप्त । यहु प्रति सं 

स्कन्द । (नासपंचाध्यायीः की प्रत्तियोक विवरणमे यह्‌ कटा 
जायाद्‌ किः यह प्रति प्रस्नुत संरकन्णकेप्रेम मे जाने कै वाद प्राप्त्‌ 
ह छा 1 साधारणतया श्रयृद्ध द्रति हुए मी उस प्रति क कृद पार एसे 
मिनिन्धिन्रन्य प्र्तिमौमेनङहीप्राप्तद्ासकेषे ] फलत श्रोटस स्थलोमं 


[न 


(8२ 


* {४ 


मृग प्ट प प्रावच्यक परिक्तन कर लिए गहं ग्रौर ज्रवचिष्ट जातव्यं 
पठ शन्ह्विष्ट उम द्िए गण्ड \ चसु प्रतिमे मरय का नामे श्रघ्यात्प 
पररध्यागी त्यि । शद्िद्धात पन्ाध्यायी' के संपादचमें एक दौ स्यसतौं 
र र कृ प्रालंतराक्ो भी ब्रहण पिया गयां 


८५६ (१८ } इ ० मवार्नाद् कन न प्राप्त । उख 
गरन गानुनद्यु त्या लिपि-कालं म० १८५७ दह । यह 


ज 
४ कै ६५ 


१ भन्ये न न 
५ ५ ६ {न {++ 


न द 00 क 1 ८ मं (क शव ह 
नना न्द 2 । टच त ८६ श्रच्ययु 7 | 


ऽ ्ट्यमंदमी' की ट अत्ति श्ल पन्त्य 
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२ ख--यह्‌ प्रति वाणी प्रकाशक मण्डल“ श्रमृतसर, दारा सन्‌ १६३२ 
मे मुद्रित हुई थी ग्रौर विना मूल्य वित्तरित करदी गद्शथी। इसीसे यह्‌ श्रव 
प्राय. श्रप्राप्यसीहं । लेखक को इस की एक प्रति ङा० भवानीशंकर द्वारा 
प्राप्त हहं थी । इस के सोधक श्री कम॑चन्दं गुग्लानीहूं) इस का 
संपादन चार प्रतियो के ख्रावारपर हूश्रा धा जिन में प्राचीनतम प्रति सं० 

१७द८्की थी । इसे प्रति की एकं चिलेपता यट ह कि उस में म्रन्य प्रत्तियीं 

से ग्रधिक पंक्तियो मिलती हुं । कटी कही रस प्रतिनेपाठकेक्ममेमी 
तेहुत श्रतर कर दियाहं। इसमे २८ प्रघ्याय हु । भूमिका मे विद्वान्‌ 
संपादके ने इस ग्रेय के प्राधारो पर प्रकाल डालाहुं | 

३ ग~-प० जवाहरलाल चतुवंदी से प्राप्त । इस के ८१, ६२ तथा 
१५८ संख्यक पत्र खडित्त हं । श्रत से खडित होने के कारण प्रत्तिकालिपि- 
काल नात नही हं कितु प्रति प्राचीन अ्रवव्य जान पडती रह्‌ । यह्‌ विशेष 
सावधानी के साथ लिखी गई ह्‌ रौर इस का पाठ श्रन्य प्रतियों से वहत शुद्ध 
ह । अतएव प्रस्तुत संपादन मे इस पोथी से विरोष सहायता ली गई ह । 
इसे मे २६ ग्रध्याय दह) 

४ घ--यह प्रति काडी के श्री रामरत्न पुस्तकभवन के संस्थापकश्री 
मुरारीलाल केडियाके संग्रह कीटहै। इसका ल्िपि-कालसं० १७५७६ 
प्रौर ज्ञात प्रतियो मे यह "दरम स्कं" कौ प्राचीनतम प्रतिर! इसनेभी 
क' के समान वहुत से स्थल छोड दिएटह्‌) खेद ह इस प्राचीनं प्रतिका 
पाठ बहुत ग्रशुदध हँ । इसी से इस के समस्त पारु का मिलान नही किया 
गया ह । 

५ ड--श्री दारकेड पुस्तकालय, ककरौली, से प्राप्त । इस प्रति 
कापाठ भी घ' के समाचदही श्रदुद्धहं गनौर इसमेभी २८ अध्यायं इ। 
खोज रिपोटे सन्‌ १९५०१, संख्या ११, तथा खोज रिपोटे सन्‌ १९०६-०० 
संख्या २०० (बी) मे इस प्र॑थकी दो प्रतियों के उल्लेख हं । 
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पदावली 

नेदद्वाम करने पद निम्नाकिति नी प्रतिरव ने सगृर्हीतरह 

{1 कः तस यद्रे भाग ९ २ तथा) वह्‌ ग्रथ ° १६६३ 
म दूदा ग्रार "धी वीर व्रिजयप्रीन्दीगं प्रेस" अ्रहमदायार, स मुद्रित हुश्रा | 
घ्न केः प्रकाद्कः तथा सरग्राह्कः लस्नृभाद्‌ च्छसनमल देसाई हं । इस वृहत्‌ 
फषृदेः भागि १ मे द्ःप्णजन्माप्टमी मचे कर रक्षावंघन तके वपं के वि- 
थ उन्यवा क पद गद्रलितह । भागरम चमत, डचि, हाला प्रादि के 
मथा भाग २म मंगला, 'सजेम्नोगः, "उ्यापन' स्रादि से स्रवंधित नित्य गाए 
जान याने पदर भिनति । वल्लमरमप्रदायके मंदिरोमे इस ग्रंथ का विशेप 
प्रनार्‌ > गख कटा जातां किडस्रके प्रकात्नितदने जाने चै मदिरोके 
ीरमनि्यो मे हन्तलिचित्त पोथियो के रखने का चतन ही च्ठगयाहं। 
गजरी वष्णवो कै सेरघण म मुद्रित होने के कारणत्स ग्र के पारमे, 
स्वेभ्ाद्तः, प्रादेदधिक्ताकी मात्रा बहुत अविक ह्‌ । 

२ भ-तंगीय साहित्य परिपद्‌ दारा प्रकालितश्री कृप्णानद व्यासदेव्‌ 
न समन साय कत्प्रम' (१६१४८३०) । इस ग्व से नंददास के १६ 
नेम्‌ पदे निने ष) 

निम्नलिचित्त पातर पोधिया उा० भवानींकर ग्राजिक मे प्राप्त 


जोकि 


| 


९ कि, धु 
(शि +, 
ह, 


: श्र--जि०सं< २६२८२ इस पोथी मे तंदटास के केवल सात 
पद श्रीर्‌ य्य का निपि-कान सं १८४६ द । 
४ --ज०्नं० ६६०८५ 1 दस पोथीक्ते हरी तया धमार संवरैयी 


ध न [काना पो 9 9 न्नृभू प्य्‌ एए ५.३ प्द् 
म रदत कः नमम्य एक्‌ दजन पदर | 
१4 


, 
,२४* 


न 2 
५ <--{नि० नर ५७७४५ । दव पोथी से केदल एक पद मिला ह) 
8 क का [नीं 1 ध [= | | च प्र [ 
५ "यरा ६३४० इक पोयी का निपि-क्ल संर १८८१ 
क मृददाय र छर 
म द्र ~स 7 नृटदः स्‌ः ४८ पटं र | 


(| 
धद 
8 
५११. 


° शं० ०८३४५ । य्‌ प्रति सुजान कौ दछपी हृ जान 


८६ | नददस 


पडती ह क्योकिः दस के पर्दो की श्रनूक्रमणिका कै ऊपर “पदन नाम” यीर्षक 
पडा 1 इस का मुखपृष्ठ फटा हुं छतः प्रकासक प्रादि कै स्वषमे कृं भी 
सात नही हृ्चा । क तथा इस प्रति कापाठषएकमसाद्नीद्रुं । संभवतः 
क कै संग्राहक ने इस का उपयोग किया । उसमे नेददासं के लगभग 
४५ प्रद हुं । 
ॐ 


# 


८ ऊ--नंददास पावती, संपादक पं० जवाहरलाल च॑तुवदी । 
यह ग्रथ श्रभी पूणतया छप नही सका ह । जिस समय लेक मथु गया 
था उस का केवल नित्य कीर्तन ही छपाश्रा जिसे ११८ पददहं । चतुर्वेदी 
जी क अ्रनुसार समग्र ग्रमे लगभग ७०९ प्रदे । 

६ ए--प० जयाहरलाल चतुर्वेद वासा प्राप्त । इस प्रति म नंददास 
के लगभग ३० पद ह) 

ऊपरदी हुई प्रतियों चे कवि कै २८२ पद प्राप्त हुए ह । प्रस्तुते संस्क- 
रणमे कोर भी एसी सामग्री मूत पाठे नहीदीगर्रहं जो पौथियो दवाय 
न प्राप्त दुहौ! दूस विचार से इन समस्त पदोकोमृल पाठम नही 
ग्रहण किया जा सक्ता था वयोक्ति इन मे अधिका पद मुद्रित सस्करणों 
से सकलित दह । जो पद पोधियो मे मिले मी उन मे पाठ की गडव्ड़ी 
इतनी अधिके मिली कि उन कासपादने नहीहौ सका) श्रतएव मूल पाठ 
मे केवल ३५ पद दिए गए हे, श्रविष्ठ २४८ पद परिदिष्ट १ (ग) 
मे संगृहीत हे । 

फुटकःर पदों के वर्गौकरण की समस्या भी सरल नही है । "क प्रतिने 
समस्त पदो को वर्पौत्सव' तथा "नित्य कीततेन' रीपैकों मे वर्गीक्रित किया 
है कितु इस ग्रथमेएेसे ग्ननेक पदहेजो दोनों शीपंकों क प्रतत समानसरूप 
से मिलते ह । यह्‌ वर्गीकरण प्रधानतया धार्मिक दुष्टिसे हं रौर कदाचित्‌ 
साहित्यिक क्षेत्र मे विशेष उपयोगी सिद्ध न होगा । प्रस्तुत संस्करण मं 
मूल पाठ के पदौ कौ विषय के श्रनुसार कद्ध शीर्षको मे विभक्त कर दिया 
गया हुं । उन के पीं कोई निल्चित सिद्धांत नही हे । 


सभि | ८७ 


संपादन-विधि 


परिःनी ना के सद्म ग्रक्निके सममचितं मून स्पे चन्‌ उद्धार करना 
त उसे यंय ऊः सपादन छो पकमाच सलधय दोना चाहिए । इस सभवित 
म्य नयः पह कत वधान साधन स ग्ध की दृस्तलिचित प्रियं ह्‌) 
लमलम प्रदियो ममी जो कवि कै न्वचेचा-कान तथा निवासस्यान 
त्न दठु पाटो केः प्रामाणिक दोन च्छ श्रत संभावना 
1 सद्यम्‌ ठैः कात्य्य्रयो का प्रस्तन नेपादन यथामभवं एमी दही प्रियो के 
प्रायार्‌ परदग्राद्र। “नसपंचाच्यायी', (मवरमीतः त्राहि कै मुद्रित संस्करणों 
म पुम कटेन सै पाड पिले सिन च्छ पथियामे कोई ञ्रस्तित्वनथो। प्रतएव 
विदत कर उण्ड्र मृत पाठम टटा दना पडा) 


थुः 


की नापा के च्याक्दणके स्या क्न स्थिर कन्नम्‌ पाथियो की 
द सधा ॥ ~ 17 सूथ् थो य [गा य ध = त्रि सचता वृचा 
परयु्तिवा के ग्रध्ययन के माथदही व्रयोगो कौ एेतिहासिकता पर्‌ विचा 
स्र क व न्न छ नर ¢ क नद प = -रॐ। रः र -। ७९ ॥ प्राच नूर 
दन्ना स नानः द्ध दता टू~--क्म सं केम तत्रात तयात्र नू न 
प्रय न कनकः ~^ भाम वरत त ९. क्प त धद ठ्टरता जार्त = 
पना का जानकर न हनार्‌ निष्क्पाम्‌ प्रधिक ठता म्रा जाती ह। 
श्प प्टुपृ्र ~न =. य्‌ ० एनन्किकोग्वीन न्प्ददह्ा क रिक 
९.५२ ३ । जिय ४951 स्‌ < 9 »8। ट्‌ =* द) ^ ८ ९ ५८114 


| कु 044 पिज न्प्र रनयं व ग्राहि ग्श्ून नः + प्रनिधाो 
^` स्वन नयो नरत्पुर्‌ प्रादे स्वाना का प्रानत्राम सद विदत ए-श्री 


4! च श्रा न्ह चतत व 1 व, गट ॥ {क्य ग्ट व सृगूाया न 
ध्यया कमनः ए द्रा व्यक्त ऊी सर्द ह्‌ (जखन ब्रह श्रनूसोन लेमासा 
(ए. 1, न + । कमज नम्‌ 9 न्क ग न्न्‌ र 9 ~~~ स ¢ न्प ध न्नर क ग्या 

न्व नक्ता ठ (त छद ॐ। भृत दनि नभा चन्द्‌ इसानस्पम निखा गयां 


(अ कस म्‌ न भ, न क, "कृष ३५ प्रकार ४ जयं हि~ कि 
समा} ना छमा कमात नस्यम्‌ जगस्यक्रो भी इनी प्रकार चिखा हं जर 


{~~ = ह र" १ न 89 --च्वागर्ण्‌ ४४1 ज = न, रट परिचतन 
४ न्ष्ष्यु > = + १ | } -च्वारण त्त ॥ 2 (1 ङन्‌ रदृत्ना च्छ 


म पना स्वालाष्ठक दू वक्तु प्राचिथान यं करूप नियनिन रूपम नहद्‌। 


अनष क [न 
| { 4 ~+ श्व म दनां र ‡ | १ ~ 2 #4 7 { श ] 


[षि 9 कन व अ ४१ (१९ श्रमना ककः = न्‌, @ ग! 1 8, | श्रा [नी 

नन्नप गव्या", ष्ट ; (छु नृनसुकः चथा २3 प्त 11 

श्य #) य नी भ~ 0 # 1 ४ # (4 दौ) वी) ¢ 1 न्चुर्तस म 

म ध्न्य श नियमत स्प सर { जवन दु 1 नद्ध; उक्र) 
० 


८ठ | तंददास 


"मणि", शलास्त्र', "शेष, दुकदेवः भ्रादि प्रचलित शव्द क्रमसः संग , चंचलः, 
मनि", सास्र", सेस, युखदेव' के रूप मे भ्रधिके संख्या मे भिलते हं । 
मरप्रचलित या कम प्रचलित शब्दौ क सव॑ष मे परिस्थिति भिन्न हं । प्रतियो 
ते श््रश्रप, किल्विष, श्ोषन', विश्रव्ध', निदिचत, धिपन', श्रमकेनः, 
श्राश्रय', को श्रक्तप, किल्विस', सोसन', विसव्ध, निस्चित, धिसन 
'सलमकन'. श्रायः कर कै नही लिखा ह । एतिहासिकता के विचार से 
कवि के समय इने ध्वनियों का उच्चारण चाहं जिस प्रकारसे होता रहाही 
कितु जव प्रतियो नै. तत्सम सूयो को ग्रहण किया हं तव हमे भी इन्हे इसी 
रूप मे रखना चाहिए । 

२. परसगं "कौ" की ्रनुनासिकता एक विवादग्रस्त विषय ह । मान्य 
प्रतिथो ने कमे-संप्रदान मे इसे बहुधा श्रनूनासिक रूप मे रक्खाहं कितु षष्ठी 
के ्रयमेवे इसके ग्रतुनास्सिक तथा निरनुनासिक दोनों रूप व्यवहृत केरी 
ह । प्राचीन ब्रज मे क्म-संप्रदान मे दौनो रूप तथा संवध मे निरनुनासिक 
रूप ह भिलते है) प्राधूनिकं ब्रज मी मथुरा के आसपास संवंव सें 
निरनुनासिक रूप पाए जाते हैः! संभवतः कवि के समयमे भी इस श्रथं 
मे निरनुनासिक सूय (्र्थात्‌ कौ) का ही चलन रहा होगा । अ्रतः इसे 
ग्रहण कर लिया गया हं । 

संज्ञाश्रों तथा सवैनामो मे षिः श्रथवा हि" प्रत्यय लगा कर ग्रनेक 
संयौगात्मक रूप विभिन्न कारको के लिए पोधथियों मे प्रयुक्त हुए हं} इन 
मे संज्ञग्रों के रूप वहुधा निरनृनासिक हि" के योग से वने है (जैसे श्रलि 
चिन कमलहि को पहिचान, मन-वच-क्रम जु हरिहि भ्रनुसरे') । षष्टो 
के प्रथं मे सवेनामोंके रूप भी प्राय. निरनुनासिक हँ (जैसे जिहि भीतर 
जगमगत्‌, निरंतर कुँवर कन्हाई', सो पुनि तिहि संगति निस्तरी'), कितु 


` डा० धीरेन वर्मा : न्रजभाषा व्याकरण, पु० १२३, १२५ 
*डा० धीरेन वर्मा: "ला लागि ब्रज, पु० ९८ 


भूमिका [ ८६ 


धन्य कारफं के निष्‌ वरन के श्रधि्नथि स्य स्राननासिकत मनते ह (जसे 
मृर मृ रौभत निहि, जिह निर्सत्त नान्न, "सोहि नाह करिह दास 
ननाह निवसन कर्ज) । प्राचीन त्रजम सुरढासमे संनात्रोमे भी 
न्याननातिके ध्च्य मिमते र्‌ ( जय "पर्त भच पद्विति ) ¡ इसे त्रस्‌ 
स नया सुत्रनाम के र्मम एकरूपना न स्थापित कर्‌ के पोथियाकौ 
प्रठननि का श्रनुसरण किया गयाहु । 

३. सना, विलेपण तया क्रिया कै साय प्ररूवत कैवनाथेकं तथा समे- 
मर्वक्‌ म्रच्यय ण्ह तथा द नियमित्त क्प स मिलते हु (जस प्रनमहि 
प्रन प्रेममय', श्वुनतहि माहन मृख कौ वानी", सन्द कमल दलह नं 
सनि) स्व्रनाम के साथ इन सूया वैः प्रतिरव इन के सानुनासिक 

भी प्रवुरनाने प्राप्न हति हुं । वहषा यह द्वा गयाहू किं भ्रनुनासिकं 
ध्यनियो वाने मव्रनामोा के साथ के श्रव्यय भी अनुनासिक हूगपुदह्‌। 
प्रतियोन न क्तौ श्रपेभ्ना श्य के वाद के श्रव्ययों मे ्रधिक श्रनुनासिक 
म्व दिद उसका कारण कदाचित्‌ यह्‌ह्‌ किमः के उच्चारणम न 
से अधिक्‌ सानुनानिकः प्रनिक्रिय्रा होती द इस्त सस्करण मे अनुनासिक 
नियोन व्रादम घ्राने त्रलिं षि तया द्मे अरनृनासिकता रक्खी गई 
, प्रन्यस््योमे नहीं (जसे ताकौ प्रमु तुम हीं श्राधार', शतिनं सव 
वधि नोरी इत्याडि; तथा "निर्वह धरय हू त्तित्ही प्राय, ताहू तं 
सनन. सहस कियो कटि गनी) 1 

नावा र प्रन्यप्रयोगाकेल्खरभी दसी प्रकार नितज्चित किए पहं 
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1 
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११ 
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धटूतमेभुमे प्रयोयनीद जिनके सतय ये प्रस्तुत श्रध्ययन से किमी निप्कर्प 

पर्न पटना जा सक्ता ह जनन सप्तमी के पर्सर्मं पि ? श्वम 
प्विद्रानव्वनहन रूप्वनाना किन हं इसी प्रकार हहह, सानर्हु 
नान, व्हु-षमन प्रादि दानो भ्र त्थ इम सन्करण म मिलेय | 





द° धरन ध्मा: शला चर प्रय, पए ६६ 
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यह सच ह कि परि प्रर ^" श्रादि प्रयोग एतिहासिक दुष्टि से प्राचीन 
हँ कितु कवि के समय की वास्तविके परिस्थित्तिकाजानतौ तभी हौ सकेता 
है जव उसके ग्र॑योकौ तथा प्रन्व स्मनामयिक लेखको कौ प्राचीन पोयियां 
को वदी संस्या मं एकत्रित कर के समस्त न्पां कौ गणना कौ जाय 
तभी ठीक स्थिति का पता चल सकेगा) उस संस्करण म प्राप्त पौधि्यो के 
भी विभिन्न प्रयोगो के समस्तल्पोकी ग्रनानहीकी जासकरीरहं। प्रतियो 
की परीक्षा करते समय जो प्रवृत्तियां लक्षित हद्‌ उन्दी के प्रावार पर्‌ 
विग्वार किया गया ह्‌ | 


कृ श्रसाधारण प्रयोगं भी हस्तलिखित प्रियो मं अ्रधिक मिल जये 
(चठे हौड सावरे जहाँ, कम वुरे जौ हह") । इस के साधारण 
रूप हौं ्रथवा हरहि केसाथहीदसेभी मूल पाठम रख लिया गयाह्‌। 
प्रस्तुत सस्करण में भापा कौ एकरूपता उसी सीमा तक रक्ली गई 
हे जहा तक वह्‌ पौथियों से पष्टलहेसकीरहं। किन्ही सिद्धांत का श्रारोप 
कर के दाव्दो में परिवर्तन नही किया गया । 


नददास के किसी ग्रंथ की रचना-तिथि ज्ञात नहीं हं । खोज रिपौट सन्‌ 
१६२०-२२, सख्या ११३(ए) पर नाममाला कौ एक प्रति के विवरण मं उस 
की रचना-तिथि स० १६२४ दी गई हु जो स्पष्ट ही भूल ह क्योकि उक्त ग्रथ 
के पारु मे कही पर भी यह्‌ तिथि नही ह । संभवत. कवि क संभवित कविता 
कालकेश्रमसेही इस तिथि को रचना-तिथिके रूपमे लिखा गया हं। 
प्रतएव रचना-काल के श्राधार पर कवि कै ग्र॑थों काकोई क्रम निर्धारित 
नही हो सक्ता ह । शली कौ प्रौढता के विचारसे भी म्रथोँका क्रम 
निरिचत करना संभव हं परंतु इस ्राधार मे कोई निदचयात्मकता 
नही हो सकती । इन कठिनादइयो के कारण इस संस्करण के ग्रंथो का 
करम छद के भ्राधार पर रक्वा गया है । इस कै प्रथम पाच ग्र॑यं दोहा-चौपदं 
मे है, उस के बाद दौ ग्रथ दोहा मे, तत्पश्चात्‌ दो दोहा-रोला-टेक के मिश्चित 
रूप मे, पूनः दो रोला छंद मे हं । "दशम स्कंधः को श्रपने सिद्धात कै श्रनुसार 


भूमिका | &१ 


पचमयन्यी के वाद जनना खाहिएु था वितु उम कै विस्नृत्त ङ्प के कारणं 
८ ® ए श क चत्‌ कट पटक मृ क 
पन्य नर किया गेया। अनम कति करः द टकर पद सक।लेत्त ह 


पन्न म वंद्विगय तमा प्रसं गदिन सामग्री, रमे प्रक्षिप्त सामग्री, 
६ मे पठन. ८मे पदोक्ती प्रथम पंचित्ते कौ स्रकारादि-क्रम-मूची' तथा 


प्रसं पाठम प्रत्यक गचवी पंषितते के सामनं उस कौ कम-तंख्याके 
प्रथः हिपदिपर | पषनिनके दन्यनेमं दरस चै दियप सुभीता होगा । पोधियो 
च प्राप्न समस्त पाठानयको दने स ्रथ-विस्तार्‌ वहत वड जाता प्रतएव 
ममा करता मुंनत्नशा) मून पाठके स्थिर करने मे जिन स्थसलो पर 
मन्ये व्यकनिगत निर्य स काम धिया गया हु उन के पाठातर प्रायः दिषए 
येद क्योकि दून के विषय मं मनभेद दै सक्ता ह्‌! इसी प्रकार्‌ ग्र्या 
नर्‌ दाल पाठत्िर्‌ भी च्रनिवा्य न्प स संगृहीते ह। प्राय. श्रगुद्ध पाठ 
दटतिया मे मही टह क्रित मूल पाठ का अ्रथे श्रनिदधिचिद्रः श्रथवा 
रसात ह चा यद्र-अ्रनद्र का विचार न कर्‌ के प्राप्त सभी पाठातर दै 


{देए ‡ ~ 4 
१५९४ ४. £ ! 


9 । । 


[> 


निम पाठ क्रा कनी दूचरी प्रति ने विलकुच दौड व्यिं उसकी 
नचना>चिह्लुद्रारयादी यदहं जिन पाठातरो के वाद प्रद्न्ूचक चि 
न्दम्‌ उ लिपि की गड्वदी के कारण निल्चिति स्परसु नही पटे 


द्‌ + 
1 # #\ 4 न # ^ | 


नदत शौ रचना में कदं प्रवितर्या समान क्प से दो ग्रंथो मे मिलती 


> जन सपर्मयय कौ पंकति १०८, १०६, ११२० तथा ५४०, ५२४१, ५४८७ 
रममेगर मे भी कमलः प्रैवितत ५८, ५६, ६० त्या ४२, ४३, ४० पर 
ञ्सर्पने मिलती) उसरी प्रकार्‌ ्रन्य उदाहरण भी दिए जा सकते 
4 पत्निया केव्वनंसे यदी अनुमान टोता है करि स्वयं कवि ने इनु इस 
च्म नक्छहु। फलतः चस नवव में किसी अ्रकार्‌ का परिवर्तेन नही 


~~ = 
४ ^८‡ +{र{ 


६२ | नंददास 
कान्य-समीक्ता 


+काव्यकार को म्रपनी कला का प्रासाद निर्माण करने-मे सवंप्रथम 
वण्यैवस्तु को चूनना पडता है । इस कायं मे वह्‌ प्रायः श्रपनी पूवेवर्ती तथा 
समसामयिक रचनाग्रो का थोडा-वहुत अ्रवलंव ्रवदय ग्रहण करता है । 
जिन विपयो को श्रपने उपयोग के लिए वह्‌ छटता हँ उन मे अ्रपनी वंय- 
वितक ्रभिरुचि, श्रपनी प्रतिभा तथा ्रपनी परिस्थिति के अ्रनुकूलजो 
परिवर्तन ्रावश्यक होते है उन्दं कर लेता है \ इस प्रकार से पुरानी वातां 
को नई रूपरेखा दे कर मानव-हूदय की जटिलताग्रो, उस की गहराई, उस 
के सुख-दुख तथा उत्थान-पतन श्रादि के मामिकं चित्रो से वह्‌ कान्या्नंद 
की धारा प्रवाहित कर देता ह । श्रतएव नंददास की कृतियों की वण्येवस्तु 
तथा उस के प्रधान ्राधारों से कृ्लं परिचय प्राप्त कर लेने से केविके 
दष्टिकोण को समने मे सुगमता होगी । 


भगवान्‌ कृष्ण के परम भक्त हने के नाते नंददास की कोई भी रचना 
एसी नही ह जो किसीन किसी रूपमे कृष्णस संबद्ध न हो । छरूपमंजरीः 
मे धमंधीर नामके किसी राजाकी कल्या का चरित्र वणित हुं । विवाहु-योग्य 
होने पर रूपमजरी के पिता-माता ने किसी ब्राह्मणको उस के योग्य वर 
खोजने का भार सौपा । लोभी तथा दुर्ृद्धि ब्राह्मण ने उस का विवाह 
किसी कूर तथा करूप राजपुत्र से करा दिया । रूपमंजरी के स्वजन, 
विशेष रूपसे उस की सखी इंदूमती, इस घटना से भ्रत्यंत दुखित हुई । 
उस ने उपपति-रस' द्वारा श्रपनी सखी के ्रपार सौद को सार्थकं बनाने 
का यत्न किया। उस के व्रत ्रादि के फलस्वरूप रूपमंजरी को कृष्ण 
ने ददन दिए । इस के पश्चात्‌ कवि ने षट्‌ ऋतुम्नो तथा उन से पीडित 
रूपमजरी की विरहावस्था का वणन कर कै श्रत मे स्वप्नावस्था मं कष्ण- 
प्राप्ति करा दी है। इदुमती भी अपनी सखी की सेवा करते हए मुक्त हौ 
गर्ई। इस श्राख्यान मे कवि तं पात्रों के व्यपितत्व का विकास नरी किया 


सूभिका | ६ 


[॥ 


८ श्वमिने चट नित्विन नही हा पाना किउय क प्रधन पाच्र क्पमंजरी 


8 


॥ व्रि प्लु > 41 3 
दभा दमनी गद्िहामिक च्यदिन थं स्वया नही हम पप्य नृ ह्‌ 


पिः प शरन क्यसि ग्वालियर क > ‡। स्पमजरी म कचि दी 


मती देने फा उत्ते मिलता दहं । कडाचित्‌ स्पमंजरी का वैवाहिक जीवन 


प्म श्र { ५ 2६4 प्रन म दरत्पू-मत्त टो गड ४, 1 1 । एसा नूम किया 
नो वना पि वनिष्टना हानेके कारणक्विने उसके वृत्तको 


प्रद्‌ न च्छ्य द| 


[५ विर 


व्रिर्ट्मंजरी' बरारहमास्च कौ जली प्र्‌ लिखी हूर रचनादहे। इसमें 
विनशनं त्रजवला चंद क दृत वना कर्‌ कृप्मके पासद्रारकासे शीघ्र 
यापनं भ्रान कां सदेव भेजर्ती द| 

"रममजसे' मापा-साह्धित्य मे कदाचित नायिका-मेद का पटला 
प्य द्रु। रवय क्वि ने रनमंजरी' नामकं क्सि प्रथ के श्रनूसरण करने 
क्र उन्वेख चित्या दुं} मन्टरन कवि भानृदत्तं मिश्र विरचिनं ^्समंजरी' 
म नददानरकी समज कौ तलना करनं पर्‌ दोनोंमे बहुत स्रधिक साम्य 
गिन्यना टे ज्रौर्‌ स्हन्यष्टहौ जाना क्रिक्वि का श्रसिप्राय भानदत्त के 
ग्यव्य मनयनप्र क्यनैमदी ई । भानदन ने विभिन नायिकाप्रो कै लक्षण 
गधनेषिदुर श्रीर्‌ उन कै उदाहरण व्नोकरो मे1 लक्षणां की समीचीनता 
प्री उन्दने जास्ती देम से विक्चन किया! नददासरनं इन विस्तारो 
क एवन्म द्द्‌ विया द उन्तेने प्राय. उ्बहन्णोकोरही निया ह 
पटु दना कन्य के म्र॑षा च नुरतिगोपना परकीया क्ल एकं उदाहरण 
न्न द्रि जन्त लिन न फट चात हना दह कि नंददास्र का उरदेव्य 


पन्दय दुः यवं क स्वतारत स्ता = चा- 


ई 


द्वश्मूः छव्यनु, चिद्िपन्तु युद््दो, निन्दन्तु वा यातरः । 
तत्मिन्‌ पन्ति न मन्दिरे सदि ! पनः स्वापो चियेयो सया \ 


६४ | नेददातस 


श्रालोराक्रमणाय कोणनुहुरदुत्फालमत्तन्वती 

मार्जारी नखरैः खरः फएृत्चती, कां कां नमे दुर्दक्षामः॥ 

कहं सखी सी उहि गृह श्र॑तर, श्रवत हौ सों न सुतंतर। 

सस लरौ, वया किनि तरौ, दया जो भावं सो करी) 

भ्राखु धरन हित इष्ट मजार, मो प उद्धुरि परी ददमारी ¦ 

दे गई तीन नख दुखदाई, कातो पहा दरद सो सई । 

इहि छल चछंतन दिपाव जोई, परकिय सुरतिगोपना सोई । 

'मानमंजरा नाममाला" की रचना श्रमरकोडा' कै श्रावार्‌ पर हुई 
है । इस मे सस्रत के कच गन्द के पर्यायवाचतौ लव्दो को दोदौ मे संगृहीत 
किया गयाहु कितु कवि ने श्रपनें विपय का प्रतिपादने म्रत्यत तेचक 
तथा मोलिक ढंग स्र कियाहु) उस वं चब्दीं क पर्वायवाचियो के साथ 
साथ मानिनी रावा के मनाने कौ कथा का क विस्तृत वणेन दे करः ग्रत 
मे राधा श्रीरङृप्ण का मिलन करा द्विया हं! इस प्रसग की भरवतारणी 
से कौप रेस नीरस विपय मे भी वृत सरसताच्रा गर्दूहं। 

प्रतेका्यंमजरी' मे श्रनेकाथीं शब्दा पर दोहे संगृहीत हं । मानः 
मजरी) के समान इस प्रयमे किरी प्रकारकीकथातो नदी दै कितु इसके 
दोह्य मे भगवद्धजन के रूप मे कृष्न", "गोविद. हरि" रादि शव्या का 
समावेश अवद्य किया गया ट्‌ 

स्यामसगाई' की कथावस्तु ्रत्यंत सरल ह! यशोदा ने राधा के 
साथ कृष्ण के विवाह का प्रस्ताव कीत्तिके पास भेजा) कीत्ति नं 
नटखट कृष्ण से श्रपनी भोली कन्या का विवाह करना ठीक ने समा) 
इस प्रस्ताव की भ्रस्वीकृति से माँ को दुखी देख छृष्ण श्रपने सनमोहकं 


` भानुदत्त मिश्र : 'रसमंजरी", पृ ° ५३ (प्रकाशकः, श्रीकृष्ण निर्बेधभेवन, 
कारौ, १६२६) 
` "रसमंजरी", पंक्ति ११०-११४ 


भृमिका [ ६५ 


दृद मे ठरमाम दकः व्रागमे जार्वठे! श्रपनी सरणियो के साय साधा ङृप्ण 
शौ द्ने ग्राद। प्रथम पन दहते ही सथा मूच्छित हौ जाती हं। कृद्ध 
लगा शरास पर सुधियो ने उ कृप्ण-प्रान्ति कौ एक युवित वत्तलाई | 
त्न्ीने ठम यर सिवताया क्रिमौ के दरस ग्रदेस्थां का कारण पृद्युने पर्‌ 
शम ण्ट्ी कहना क्वि मुके सोपने काट सिया! धर्‌ जनं परमां वन्या 
मूध ददा देम कव प्रत्यत व्याकन हट राधा की एक सवी क्रो भज कर 
पण वला गए) उन के ददन भात्रसं राधा फी मर्च्छ जतत स्ही। 
प्सिन प्रसन्ननापदन राधाकृष्ण की समाई निल्चित कर दी) संभवत 
ट श्रास्यानक को लिखते समय करेवि सुरसागर स प्रभावित हृम्रा हू 

प्रद्ठिः गधाकर सपि काटन तया करप्ण के वुलाए जाने का वणन सूरदास 


५ 
म १ यिन्या कि) 


“भेवर्गीत' की वस्व का मूलाघार श्रीमद्भागवतत दन्नम स्कंध्‌ के 
पर्यय ८६ व ८८ ह किन्ति दोनो दणना की तुना करते पर्‌ महृत्त्वपूण 
प्रतर पाए जाति हे} “भायवत' मे उद्धव नंद-यमोदा श्रीर्‌ सायदही मोपिरयों 
य एप्णर-वरिरहे-जनित संताप को जात करने जाते हं । सध्या समय गोकुलं 
पटखनं पर्‌ उनकी भट पटलेन जीन्नेहातीहं। नद जी करप्ण के अद्भत 
र्णा चा स्पनण कर प्रम-विभोर्‌ ही जाति ह्‌! उद्धव उन्द्‌ यह उपदन 
नमर्‌ नत्वनेन ह्‌ किः कृप्ण श्रजन्मा, श्रकर्मा' हु, वे श्रयोजनवद्ा 
न्पयासय मनुष्य चयने त्रवत्ती्ण' होति दं} उद्धवे श्रौर्‌ नंद की वातचीतं 


क 
(^) ^ 


तने त्ति रन व्रीनं जाती ह दूसरे दिन सूर्योदय के प्रकाच मे गौपियो 
न नेद द द्भार्‌ फर नुवर्णमय र्थ खड़ा हृ्रा देखा। उस कैः वाद दही उन्द 


[4 
4 


३ 
11. 
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२ त्रानं कौ सूचना मिती क्तु नंददास्त के भंवरगीत्त' में उद्धव कै 
मने व्व प्रयाजनः केठल मोपियों को समाना) उसमे उद्टरव-तंद की 
भक्षा उल्तेवनकःन्ी दै! उस छी प्रथम पवित है--ऊयौ कौ उपदेस 
मुन्ध यजनायरी'} "मायचनः मे गोपिर्या उदव से मिलने पर कृप्ण की 
र्य म्री पर्‌ योङ ऋकेप करती है रौर यीघ्रही रमर काप्रवेदा हो 


६६ | तंददासं 


जाता है! भेवरगीतत' मे कूशल-प्ररन के पद्चात्‌ निर्गुण-सगण पर विवाद 
प्रारभ दहो जाताहं रौर २२ ददो तक यह्‌ विवाद चलता हं (छंद ७ से २८ 
तक) । इस तकं-वितकं की कोई चर्चा 'भागवत्त' मे नही हं । भ्रमरको 
लक्ष्य कर भागवतः मे जो उपालभ कराए गए हं उन्हें नंददास ने प्रचुर 
मात्रा मे ग्रहण कियाहै कितु उन्हंनेउनकेक्रममेकृधुञ्रंतरकरदियाह। 
भृँवरगीत' मे ज्ञान ्रौर भक्ति की वात समाप्त होने पर ्रकस्मात्‌ गोपियों 
के सन्मृख कृष्ण का स्वरूप भ्रा जाता हू ग्रौर वे उन की कूटिलता पर श्रनेक 
प्रेम-पूणं आक्षेप करती ह (छंद २६ से ४२ तक) । इसके वाद कवि ने 
४५वे छद मे भ्रमर का प्रवेद करायाहं श्रौर उस को लक्ष्य करते हुए 
उपालभ कराए ह । भागवत" मे भी गोपिरयां विष्णु के विभिन्ने भ्रवतारों 
की कूरता पर श्राक्षेप करती हे परतु वह भ्रमरोपालंभ के श्रत में वणित 
हं मरौर वह्‌ भी सुक्ष्म कूप मे भागवतः" मे उद्धव करई महीने ठहर कर 
गोपियो को पूणे रूप से संतुष्ट केर देते ह, भँवरगीत' मे गोपियो कौ श्रदटल 
परेम-भावना के सामने वे सिर भुकादेते ह रौर उन की प्रेम-महिमाको 
प्रशंसा करते हृए कृष्ण के पास वापस जाते ह्‌ । 

रुविमणी परिणय की कथा का सूत्रपातं शश्रीमद्धागवत' दद्म स्क 
के श्रध्याय ५२ कै मध्यसे होता दहै) जव हकिमिणी के हटी भाई रक्मी 
ते शिशुपाल के साथ उस के विवाह का समस्त श्रायोजन कर दिया तौ 
वह्‌ अत्यंत न्ितित हुई । उस से एक विक्वस्त ब्राह्मण के हाथ कृष्ण को 
पत्र भेजा^ । ब्राह्मण के द्वारकावूरी पहुंचने पर कृष्ण पहले तौ संतोष, 
धमे तथा सदाचार श्रादि के पालन का उपदेश करते है, पुनः उस के श्राने 
का प्रयोजन जान कर उससे रविमणी का पत्र पठ़ृवाते हे^। तत्पश्चात्‌ 


' पं° रूपनारायण पाण्डेय : श्रीमनागवतभाषा' (निणथसागर प्रस 
नंबई ) १०-५२-२६ 
` ` वही, १०-५२-३६ 
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2 स नः+ न न 1 अन न्प्ल व नः जंक चर्स्‌ पल {ज ेकोन्कन वथ पपत 
नु मन्लिमेयृम पुः किए उल दतं हु 1 उषः नतान-वत्सल राजा चाप्मक्‌ 


पनी यत्या दैः विदाह कैः अवसर पर्‌ प्रत्तिथि्रो की अ्रभ्यथना कां समस्त 
धमण संपत्ति यन्ते ड त्थिमती कृष्णक दीघर न प्राने नेव्यग्र हौ 
रधन तै । ब्राद्यण उय वापयश्राताह्‌ तौ उनके प्रफुतिलत सुन्से दही 
म पामि की मृचना पा जाती छ समय के उपरांत संनिको 
सै वि सृवरिमणी देवौनपूजन कैः लिपु जती ह| विधिवत्‌ पूजा करने के 
गुद उव ये मदिर ने वाहेर्‌ ्रातीद तो करप्ण उन्द्‌ रथ पर्‌ चदा कर्‌ चल 
ते 1 प्रनेवः सनारी वौद्धाद्प्ण का पीदा करते ट्‌ पर्‌ वे सभी पराजित 
द न निरयं नौन्ते दह्‌) स्व्मी कस्स स. सेनोप न हुश्रां। वहु स्वयं 
ट्णने गृद्ध करने जाक्तादु। षटप्ण ने उवे परास्त किया ग्रीर्‌ कुरूप करके 
द्यरदूःरपृष्टु चि दिया। मा्ईदकी इस द्गति चे दुखी रविमणी के श्रनुरोध 
मु ध्याम दन्देयजी स्क्मी को वधन-म॒वत करदेतेटं श्रौर स्विमणी को 
प्रपते कुन भाट केः प्रत्ति सहानृमूति प्रवट कानने पर तिररछरतकरतेदं। प्रत 
म उरक पहु कर छृप्ण श्नौर्‌ सुदिमिणी का विगाह्‌ हौ जाता हं। 


1 


+ 


| कर 


1 19 


दमनी सनल को क्या क्व मूल ठाचा भागवतः कौ इस कथा पर 
त ददन्ते € वत्तु चिन्तासेम नददस नें अ्रनेकं काव्योपयोगी परिवतेन 
म्द | उन्न प्रारणम्‌ सतिमर्णी की { वरहादेरथा का वणन विस्तार 
फेय किमिदं | स्वरिमणी का पत्रवाहफ्‌ ह्वारकापूरी की भव्य ग्रहालिकाभ्रों 
तम नपय नताच्रो श्रीर्‌ कूज को देखता हप्र कृपण के पास पहुंचता है । 





स्टू टस कषध वगः तथा सदोचार वन व्याच्यात्‌ नही देते! वेउसेर्विमणी 

ग्भ १ र < ५ ~ ~प. +~ तधा 

सादर प्टून कवत । रदिमणी त्रपने पत्रमे म्रपने दृढ़ प्रम तथा श्रपनी 
(क $ [ "१ अरा | । 


५. दा 4 उलन पन्ना ह्‌ भुचस्त क नात्ति श्रपने हरणं का 
पव ठ नद्र स्नचनी हु च्तिनाचे छृप्णं के ऊपर छोड देती ह! 
नमद्रन मं पिते विवाहोपनध्य सयजा भीष्मके कै प्रवंधों को नंददास 
निप्णद्ृ -द््‌। ठ्य दै स्यान परदे छण कौ स्पमाबुरी का 


प्र ~ 
६ ° प्रह 


यो पभात पटरख्ख षय वणन कसते ह! देदी-पृजन के 
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वाद कृष्ण जव रुविमणी का हरण कर्‌ चन देतै हुं तो जरासंघ-त्रादि राजा 
उनका पीछा करतेहु। इन राजाग्नो तथा यदु-रोना के साथ युद्धकाजो 
` वणेन भागवत! मेह उस का सकेतमात्र कर कैः कवि ग्र॑य समाप्त कर्‌ 
देता ह्‌! कृप्ण का सविमणी कै सामने ही उसके भाईके वधम 
उद्यत होना तथा मादक त्रपमानित्त हने से रुकविमणी के भव्य हने पर 


# 
१४८ 


वलदेव का उसे तिरस्कृत करना श्रीर्‌ नानोपदेय देना काच्चकीदृष्टिमे 
ग्रत्यत ग्रस्वाभाचिक वाते शी दसी से नददासनं चनह दौड दिवा दह। 


(रासपंचध्यायी' के पनि प्रध्याय शशरीमद्ागवतः दम स्कं के 
श्रध्याय २६-३३ पर्‌ श्राधारितत ह1 प्रयम्‌ श्रध्याय का प्रारंभे मुरली के 
मूर ्राह्वन से होता ह । त्रपने साथ विहार कर्त त हई गोपियो के मन 
उत्पन्ने होने के कारणं कृष्णं भ्रत्य हौ जति ह्‌ श्रीर्‌ इमी स्थल पर 
प्रध्याय की समास्ति होती ह । नेददास नें इस अध्याय कौ व्रहुतं परिर्वाद्धत 
कर दिया ह! गुक्देव जी का सामक शिख-नख-वर्णन, श्रीमद्धूगवत 
तथा पंचाघ्यायी' की महत्ता, वृदावन का रमणीय चित्रण प्रादि उल्लेख- 
नीय परिवर्धन इसके प्रारभमे किएुगए हे! इस ब्रध्याय के समाप्त हते 
होते कामदेव भी भ्राताह। प्ण उसके मन को मथदेतेटू जिससे क्‌ 
मूच्छित हो कर भिर पडता है रीर रति उसे ले कर भाग जात्ती है । इसरे 
ध्याय मे गोपिर्यां लताग्रो तथा वक्षो से ङृप्ण का पत्ता पद्धती फिरती 
ह्‌ शरोर उन्मत्तो कौ माति अपने कौ कृष्ण समभ कर उन की विभिन्न 
लीलाग्रो का अ्रनुकरण करती हू । तृतीय प्रध्याय मे चिरहाकूल गोपियों का, 
चतुर्थं मे गोपी-कृष्ण-मिलन का तथा पचस मे रास श्रौर जलक्रीडा का 
ग्रामोद-पूणे वणेन है । इन प्रध्यायो मे कवि मे (भागवतः कौ कथा काही 
भावानुसरण किया है यद्यपि व्यवितिगतं रुचि फे कारण कृं प्रसगो के 
वणेन घट-बढ़ गए ह ! द्वितीय ब्रध्याय मे गोपियौँ कृष्ण की लीलाग्रो का 
जो अरनृकरण करती हँ वह्‌ नंददास की कृति मे संक्षिप्त रूपमेदही हं 
कितु पर॑चम्‌ अध्याय मे कवि ने रास-विहार तथा जल-करीडा का जो 


भूङिफा [ ६६ 


नः १,६५ 


यमम विन म भून्‌ न क्तु श्रित विस्तृत रूपम्‌) 
निद्धान सचोध्यायी' (रारापंचाध्यायी' का सहायक ग्रंथ सा प्रतीत 
प दम मम म "गसपंचाच्णयो कौ कणा क्रो चवि एक्‌ प्रक्र न 
दिर वदयत है| दिषय साम्य होने कैः कारण स्वभावतः इस के श्रनेक 
ग्य "गसपचाध्यायी' म मिततते-जृलतेह। इस मं टृप्ण के देवत्व पर 
विप प्रन दने दृप्‌ कत्रि लस-विहार कौ अरनौकिक महिमा प्रद्धित करता 
। श्रमे पायक का वह कट्‌ र्‌ यह्‌ चेतावनी देतह कि रास की 
स्यामे सामारिन्य श्छृतार कैः भावौ का आरोप करना भूलदहं। इस ग्रंथ 
म षम ने यद्र प्रत्तीन दोना करि ससपचाध्यायी' की रचना होने के 
4-91-8: फी भ्रानोचना भी प्रारभद्रौ गड दहौगी श्र त्तभी 
यह्‌ ग्य निय कर्‌ कविते अ्रपनं पे का समयन करने की ्राचच्यकता 
यम न्य म शश्रीमद्धमगवत' दवम न्क के प्रथम २६ श्रध्यायों 
श उन्द्‌ शन. ल्त क ताम्‌ कषध च्रामक श्रवद्य ह्‌! बागचत म दूस 


स्कयमे ६९ ऋ्रध्यायद्‌ प्रर पृ्चद्धिकी कथा प्रध्याय ८६ के वाद समाप्त 


द्ध) मनत. घसं द्यम स्वय पूर्वेद्धि भी नही कटा जा सक्ता हृ। 
दषम भयय्नन्‌ क्ष्ण के उन्म म्चेत्ं कर रास-चिहार की प्रारभिक लीला 

1 पथा भलताद्ु। दसक्याकाक्रम सूतके अनृखूपर्हु हुं 1 यदयपि 
पू रो परर करविनं मृत क्था का उच्डानृकादमभी कियाद तथापि 
ग्वकर्मनया कट्‌ भादरानृनरण ने ही सन्नप करता ह। श्रीम्दागवत 
, स तुन्न पुरन पर्‌ दम मार पद्वृर्‌ कैः श्रंतर मिनत रै-- 


4 न 
५१) ममदन फे जिन ग्रमो म यंकराचार्यं द्वारा प्रदत्तित च्रव्यिा 


(= भे 
ने, 


कोनी षुदन ५ त्ता (कक चि 
रना क प्रत्तिफादन यवा समर्थन होन द्‌ उन्द्‌ क्विन्‌ 


< टप हिक 


भ द द्य # जि न {ग्‌ 
¦“ १८५१ द } -=तटर्णाोत् मायदत कै श्रच्याय म जद वाग्‌ 


ˆ भम ज्मन्न ण्ड नृच्नाद कर्‌ प्रतिति हौ जलतीरं किस क्म मारने 
8 8 #। । (१4 च 
: ममा सन्नी प्न्य वदाद्रु चुका तव कट्‌ आव्चर्यी 
8 ८4 4 ए तल चट्‌ त्राःतया्न्वत्त हु कर्‌ स्मच 
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दष्कृत्यो पर पड्चात्ताप करने लगता ह । वह्‌ कहता ह कि अरव मुभे नात 
हुभ्रा कि देवता भी भू वोलते हं" । तदनतर वह्‌ देवकी प्रौर वसुदेव को 
दस प्रकार समाता द-- 

“ट महाभागो तुम दोनो पुत्रों के लिये शौक न करो उन्होने 
जैसे कमे किये थे वेषाही फल उनको भोगना पड़ा! सव प्राणी देवै 
वशवर्ती ह, श्रतएव वे सर्वदा एकत्र नहीं रह सक्ते जसे सिद्रीसे धट 
श्रादि उत्पन्न होतेह रौर नष्ट्हो जते हं, पर मिद्ध वसी ही बनी रहती 
ह, उसी प्रकार देहादि की उत्पत्ति श्रौर नान्न होत्ता हं; परन्तु श्रात्मा 
श्रविकृतही रहता हं ! जो लोग ययार्यं स्प से इस तत्त्व को नहु जानते 
उन्हींको देहादि ग्रसन्‌ पदार्थो में श्राह्मवुद्धि होती ह श्रौर इसी 
भ्रातवृद्धि से भेद-ज्ञान उत्पच्च हता हर. . . .1 

दस समस्त प्रसंय को कवि ने छोड दिया ह क्योकि वल्लम सप्रदाय 
मे इस प्रकार की विचारावली का पूणं विरोषं किया गया हुं । 

(२) (भागवतः के कृद प्रसंगो को कवि ने संभवत्तः ्ननावइ्यक विस्तारः 
भय के कारण भी नही ग्रहण किया ह! ततीय अध्याय में कृष्ण देवकी 
से उस के पूर्वं जन्म की वह कथा कहते है जिस मे उन्हो ने उस के तपसे 
प्रसत्न हो कर उस का पुत्र होना स्वीकार किया थार । (दरम स्कंध' के 
तृतीय अनध्याय मे वहु कथा नही हुं । 

(३) "दशम स्कध (पूर्वाद्धि)' के संपादक श्री कर्मचन्द गुग्यलानी 
ने उक्त ग्रंथ की भूमिका मे यह बतलाया है कि नंददास नै ग्रपने ग्रंथ मे 
श्रीमद्भागवत' के टीकाकारो के कद्ध भावों का भी समावेश कर लिया 


“ दे० (दशम स्कंध, श्रध्याय ४, पवित २४ तया श्वीमनागवततभाष। 
१०-४-१७ | 

` श्रीमद्भूमगवतभाषा'; १०-४-१८-२०. 
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५4 ५ शर क 1 ज ~ ण ; ध धुरम्‌ ०-०८०००-* ध वाः 1 पयु 
५ { ना ङः त्रनुर्‌ दनम्‌ न्म श तवरर्त्मा का याधदौपियः 9 
ध छ: त {४ (४ 3 0 98 क वध्य #) {> ४६.३६०, 
प्रत वमान्पा दुनु तप्पादन((वृा चअ श्रसष्त्दभाचाचव कत 
५, ५ ४ (५ न अ नददस ~~~ पम प ~ {९ 
म मयमय न सपण्ता नाह | नददास श्रपन चव क्म पष्ट 
पसम ग्या -उपनप्रटाचा स समादन्‌ काना चाह चृ इमु {र उच्छा ५ पृ 
1 न १ भ करन की प्ल 4 प्र्पनायाौ ५--०८५ जं ददता रि रया # वूत्सभा 
५ वव ५ नाव क्त अपनाये दतम्नूः गया {च वल्लभा. 
क नरा ५. नर्‌ ४ त 8 प्‌ 
म अ द नदत चमद्धयवते के च्यम च्कव्‌न निरोधः का वणन 
= फन [> भ. द, १ कि ३ ४०८१ छ स्य 1 चतं । (६१ तणू की भ भिर 1 9 
(0 १4 { 1 र 4 ६४ + र ४ ६1 भवय्‌ स्म व ठ { ष्‌ र्‌ 
त कि 0) + ५ १ ॥. ~ ५ ददाम = 
मः पच््रदमे त्वी दान कताय मे मतनेद हु । नद्दास नं दोनों के 


मन्वत समाचन कर निया द्रु 

(८) वानि परिकटन श्रीमद्भागवत" के वर्णनो कौ भ्र्धिक 
प्यं स्पा ननक वनान्‌ कै विकार सभी कि गपु ममे श्रघ्याय 
मे मयय को प्रयन्ता मे किचित्‌ विस्तार कर द्विया गया हु इसी भाति 
ट अलफारिक उचिति्या मी यत्र तत्र जट दी गई ह । ये परिवत्तन 
याणान्यरी द्‌ | 


प्रस्तृते रंय के मृद पाठ तया परिनिष्ट १ (ग) मे कवि कृत फूटकर 


^ 
> ॥ 
ˆ 


। [^ ष नं भक  । 
पद सगृपतद्र्‌। दन मे व्रधिक्ाय कृषप्ण-कन्छास विभिन्न श्रवसो 
सपा छना पम्‌ याण सानं कलि पद दह्‌ 1 इनम हनी, वसंत, फला 


ष्टि -गनेद्रान्सवा क्न चमन करदं अधिकः विस्तार से भिलतादं। गुरु तथा 
म्न च न्नुलि मे मी कर यीतारमक सवनाषुं दुप्टिगाचर्‌ होती हं) 


॥ # ,। | = 
१, ५. 


नददस ज रच्नश्ा कौ वण्यव्रस्त क्न जो स्थल परिचय ऊपर दिया 


 । ५५ [१ 
गयार उमर ण्टस्यषप्टे द्र जाततर ठ काल्य का प्रान लक्ष्य 
गु्दप्य क लमक मेदिन करन्द धा 1 उन के भक्न-हूदय के काव्या- 
क = क ऋ दनभ क 


ॐ 6५) > १ भ्व निः मकनन मृ क~ 9 । य न्य न पृयुदामर 
दाम श नज नाजा र नि.नौम तथा उमडृते हए प्रेमसायर्‌ मे विलीन 
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हो जाता है । कवि यह्‌ स्पष्टतया स्वीकार करता ह किं गोपियों कौ प्रारंभिक 
प्रेम वासनामय है~--उस के मूल मे मानव-हूदय कौ स्वाभाविक पागविकत 
वृत्तिर्या ग्र॑तहित ह । वह्‌ कृष्ण के ईउ्वरत्व से नही वरन्‌ उन कौ श्रनुपमेय 
रूपमाधुरी से उन्मत्त होने पर प्रादुर्भूत होता ह! पररतु ब्रह्यादिसे लते कर 
कीट पर्यत मे भ्रनुप्रवुष्ट समस्त तुष्टि का सृजन तथा पालन करने वाले 
परम पृरूप कृष्णचंद्र की ग्रोर्‌ उन्मुत होते ही वासनाग्रों का चिप जाता 
रहता हं । उन में मनुप्यको पीडिते करने की दाविति ही नही रह्‌ जाती 
हई! यदौ नही, श्रसत्‌ वृत्तियो के साय ही सत्‌ वृत्तियां भी भस्मीभूत ह 
जाती हे) मुरली कौ मादक पुकार सुनने परमभी जो गोपियां गृहत्याय 
करकृप्णसेन मिल सकी उन्होने जिस श्रपार दु. का श्रनृभवं किया 
उस के दारा करोडो वर्पो तक नरके-यातना भुगतान वाले पापौ कौ एक 
क्षण मे भुगत डाला) पुनः प्रियतम की छवि कौ कल्पना कर्‌ के जवं 
उन्ों ते उन का मानसिक परिरंभन किया तौ उन्हे उन श्रनंत स्वग-युखो 
का अ्रनुभव हुश्रा जिस के द्वारा उन के समस्त पू्वसंचित दुभ कर्मोका 
पुण्य भी विनष्ट हो गया-- 
परस दुसहं श्रीकृष्न-विरहु-दुख व्याप्यो जिन मं । 
कोटि वरस लगि नरक-भोग-श्रघ भुगते छिन मे ॥ 
पुनि रंचक धरि ध्यान पियहि परिरंभ दियो जव \ 
कोटि स्वर्ग -युख- भृगति, दीन कोने मंगल सवः 1 
इस रीति से पुण्य तथा पाप दोनो से रहित चिकारहीन आत्माएं 
परम श्रात्मा कृष्ण से मिल कर मधुर रस का ्रखंड ्रनुभव करती हं । 
गोपी-कृष्ण का प्रेम प्रेम ही नही है, वहु परम प्रेम ह। मोपियां यदि 
लोकलाज तथा सांसारिक वंघनों कौ सुदृढ श्युंखलाग्रो को तोड़ कर कष्ण- 


` सिद्धांत पंचाध्यायीः, पवित २१७-२१९८ 
° (रासपंचाध्यायीः, पंक्ति १२७-१३० 
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दौ दती दहतो दयम कोड व्रास्चयं की वात नहीदं 
भयन्‌ मै परमप्रिय 2 सामनं कर्द विष्न-वाधा टिक दही नही सक्नी ! 
व्ेप्रेम दी विसेषयना सावनेन कर साध्य मं परिलक्ित द्वीती 
धनियां दरा उर्वरित कमकाोड कौ नीरस क्रियाग्रो को पालन कर्ने वाना 
व्थरिनं जिम समय कान की प्रान्नि कर नेताह क्या तव ना वह्‌ उन्दा 
घ्रजाचममी किया ख शरोर दुध्टिपान करताद्र ? स्रुवा ग्रादि यन्ञ-विधियो 
दैः संपादन की चन्नस्रो क महत्व यन करने दैः समय तक दही सीमित हं 
ममे-फमं कर्ने ठः फलस्तर्प जद स्व्ग-प्रास्ति हु जत्ती हं तव इन वस्त्रो 


[. भके 


म आर दाह अरि उठा कार्‌ म ची दखना-- 


न्य 

९ 
। + 
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[म 
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प्ररज्या, मरवा, स्रुवा, जग्य-साचन श्रविसेख । 

नर्य जाट, सुख पाड, वहुरि को तिन तन देखे" ॥ 
पा जानादुं कि नास्रदायिक सिद्धातो के श्रनुसार्‌ गंपी-कृप्ण का 
मेम ज्खकीयाप्रेमदही दह क्योकि मोपिर्यां कप्म की चिवाह्ित्त स्त्रियां थी। 
पृ्टिमार्मपि त्राजार्याक्न च्म विपयमःजो भी मतद), पुष्टिमार्गीय कविय 
न र्वनान्राम्‌ ट्स वान को नरु स्वीक्रत क्रिया गया ह| नददास ने एक 
स्येय वर रपण्टस्व्यनच्दह्‌ कि परकीया प्रेमदी प्रेम की चरम सीमा हु-- 

ग्द सो उपपति-स्त श्राह! रस कौी त्रदधि कटूत कचि ताहीः। 


५ {न 
|: 1 {1 


॥ 1 


पके ममूद्धिकः भेन के अ्रतिरिक्ते गया दथा रविमणी कैः चैयचितिक 
7 सेवठिने चित्रण क्रियारद्ं] जीवन की साधारणं परिस्थितियो 
व प्रपि निक्ट दने कै कारण इन प्रेमं की प्रसाकोत्यादकता भिन्न कौटि 
रद श्रोर स्द्विग्णी दना ही अविकाहिन कन्यां ट । ठनो 


प एकम्य नश्य द्ष्यर्‌ । ठनो नम्ता-पिता कं च्रनृनासन मेह श्रीर्‌ 
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फलस्वरूप पासारिक वंधनां के भीतर दी म्रपने कौ स्रीमित रसती हं) 
दन सीमाग्रा के भीतर जिस प्रेम का प्रस्फ्टन होता हं चह्‌ म्रसाधारण 
श्रेणी कानहीहं) इसी से साधारण मनुप्पी का इतै मनीौगते करने कै 
लिए किसी व्यास्या की म्रावदयकता नही होती हुं । परंतु नंददासने दसै 
श्रंकित करने के लिए जिन श्राल्यानाफौचनादंउनस दसकी शौडीसी 
फलक माच दि्तलाई पड़ती हं । स्यामसमाद् तथां सविसनी मगल, जसा 
किनामोसेही प्रकट होता ह, राधाकृष्ण की मगा तधा कृष्म-रक्रिमिणी 
परिणयकं साथी समाप्तहोौ जत्तिह। कवि के फटकर पदों मं दाप्य 
रत्ति कौ कुं ककिरयां श्रवदय देखने कौ भिनती ह क्त व संख्या में ग्रधिक्‌ 
नही ह्‌ । कदाचित्‌ गोपीकृप्ण के प्रेम के सामने कवि इस प्रेम को प्रधिक 
महत्व नही देता भथा | 
श्रघ्ययन के सुभीते के विचारसेश्बुगाररसको दो भागौ में विक्त 

किया जाता ह--संयोय तथा चियोग } श्रन्य कवियों के समान दी नंददास 
ने भी संयोग शगार का उतना विडाद वर्णन नही किया ह जितना वियोग 
का} रूपमंजरी', विरहू्मंजरी", भेंवरगीत', ^रुविमनी मंगल, रास- 
प॑चाध्यायी' तथा कूच फुटकर पदों मेँ विप्रलम श्ुंगार के गभीर विदलेषणो 
कौ छटा प्रदित की गई हं) जसा कि पहले कदा गयां नंददास का 
प्रेम प्रधानतया रूपासक्तिमूलक ही ह श्रतएव कृष्ण की रूपमाधुरी का 
चित्रण कचि चे बड़ विस्तार के साथ किया है) उन के अपव चारीरके 
जिस भ्रंग पर दशेक की दृष्टि पड़ जाती हं वह्‌ वही फेस कर रह जाती ह-- 

कोरि काम-लावन्य-धाम, श्रेग सोनरे पिय के। 

जे जे जाकी दृष्टि परे, ते भये त्ितिही के 

कोड जो श्रलक छवि उरे, श्रज हूं नर्पहुन सुरभे \ 

ललित लटपरी पगिया, तकि तकि तह तहं सुरभे" ॥ 


` सकविमनी मंगल, पवित १६६-१७२ 
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परव व्न धनी दहतो गस गी जत द्युटक्ताय मिलना कठिन हौ जाता ह 


चि स्फोतकः प्रत्यत स्थानि में मनुप्य भने षड्‌ चसे चर्‌ चोरी कर 
दम { मणिका नजन | यदि पुकार्‌धानत वह्‌ किमी प्रकार वेच 
सृ निन पौ त्नादु तो दृसदे स्यान पर्‌ पकड जाता ह्‌ । कृप्ण-खवि- 
पः यनन कर्‌ साना नी चरस्रंमव 
कोड शरीर तं प्रौर, श्रंग कै लीभनलुभारे । 
भवन के चौर भये, ददतत हौ हारे \ 

म स्व्रमायुये क स्मरणमात्र म गोपियां जडना' की अवस्था को 
प्राप्न द डनी हू । 'मवरमीत्तः म एकः स्थलं पर्‌ कति नं ग्रत्यत मार्मिक 
दमन उसयान कौ प्रदानत कियाद । उद्धव जी क्ता सदेव सुननं पर भोपियो 
क्म ध्यानं उस सुवे कैः प्रभिप्राय कौ म्रोर नही ग्राकृष्ट हृता) उन कै 
भोत्रणः हृदय म उद सदन के भजनं काले कृष्ण के मनमृन्यकारीसख्पकरा 
स्मरन रताद त्रौरव चियिल द्र कर भूमि पर गिर पट्ती ह-- 

ननि सहन-संदेस, स्प नुभिरन दुं श्राय । 
पुलपिति श्रानन श्रलक, श्रम त्रादेत जनाय 1 
विल दधु वय्नी परी, त्रजवयनिता मुरां । 
दं जलीर प्रनोवहु, अयौ व्यत चनद) 
युन बजनवर्पद्नी ॥ 
मोविो कौ नक्नता उतनी वद्‌ जातीं किकृप्म के धिनाउनका 
जानः दू चरगमवसाद्ा जन्य । जिस मद्धनी के लिए जल द्ी जीवन 


~+ ए १ 1 । + >: व 
वह भला उन कः ।छनो केसरे जी सकती ह-- 





कन्ध 


' पिमो मनद, पथति 5 
मद मन्‌। तनच , फृान््र १२८२-८ 
४ ४41; ) (1 # +++ 


रत, पपत २६-३० 
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कोउ कहु श्रहय दरस देत, फिरि लेत दुरा । 

यह्‌ छंलविद्या कह कनि पिय पुर्माह्‌ सिखाई ॥ 

हम सव रस-घ्राधीन हः ततं योलत दीन । 

जल चिन कहौ कंसं लियं, पराचीन जो मीन) 
चिचारौ राचरेः ॥ 


इस परवराता को भूल जने के निमित्त वे ग्रनेक प्रकार कौ कल्पनां 
करती) कभीतौ वे मथुरा का राजत्व पाने पर कृष्ण पर उपालभ 
करती ठं, कभी उन की निष्ठुरता की चर्चा करती ह्‌, कभी उद्धवओीका 
्रपने वाक्प्रहागे द्राया सत्कार करती हुं कितु इन सवसेभीडउनको 
विरहाग्नि कम नही पडती श्रौर हटात्‌ उन्टूं पुनः ग्रपनी वास्तविक स्थिति 
काजानहोश्नाताहै श्रौर वे सव की सव एक साथ रो पडती है-- 
ता पद्ध इक वार ही, रों सकल न्रज-नारि । 
हा करुनामय नाय हो 1 केसव, कृष्न, मुरारि 1! 
फाटि हियरौ चत्यौः ॥\ 
इस करुण क्रदन के सामने उद्धव जी को श्रपनी नान-गरिमा फीकी 
जंचने लगी । वें गोपियो के प्रेम की प्र्ंसा करते हए वाप जाते हं रौरं 
कृप्ण के गुणो को भूल कर गोपियो की कीत्ति का गान करने लगते हुं । 
विरहु-व्यजना की यह्‌ गभीरता “रासपंचाध्यायी", सिद्धात पंचाध्यायी', 
-सुकिमिनी मंगल" भ्रादि कवि की श्रन्य प्रौट कत्तियो से भी प्रकट होती 
हे । निस्संदेह यह्‌ अ्रवद्य कहा जा सकता ह कि कचि कै इन वणेैनो का 
श्रेय बहुत प्रगो मे श्रीमद्धागवत' को हं कितु उस की वर्ण्यवस्तु से परिचय 
प्राप्त करते समय हम देख चुके हं किं कवि श्रीमद्भागवत" की सामग्री का 


` ^भेवरगीत', पवित १५६-१६० 
` बही, पंवित्त २९८-३०० 


॥ 


भूमिका [ १९७ 


[न 


उन्यए रक्री सनृष्ट नही ग्ह्यादु। उसने च्रपनं दुष्टिकणंमे वस्तु 
प परनिनम नहा किक, वरन्‌ वाक भी समाव क्या दं । 
न 'सकिभनी ममनः म कुक उदाहरण दिया जाता 
दरया ये प्रपने पदवाहुकः करै सीन वापसन श्राने ते रुकिमिणी वहत 
दिष्य द जी} कच्छ ससम वराद ब्राद्धण दवता श्रए। श्रीमद्भागवत 
कै प्रनमुार्‌ उन ऊ प्रकटनं यदन कदेव कर ही स्रिमणी ते यह जान लिया 
नुः ठय य मनर सिद्धा मयो प्रर फृप्णनाघ्रहीम्रार्टे ह । वंददास 
ने व्यग्र क दुनयालीख्मदेद्ियाद। वे कहत कि उस त्राह्यण का 
मन कर स्त्रिपणी के मुग्र त कोई नन्ही न निकला! उने यहु संदेह 
न नगा दिक ए्यानदा तिः व्राह्मण महाजयं यट कट्‌ बैठ किङृष्ण्‌ 


1 


म 
मन श्मावेम) उतरीय कट्‌ सहया कद्ध षद न सकी-- 

पुद्धि त सक्त मूख बात, ददु यहु कहू कंहुमौ । 

फं श्रमृतत सो सचि, किं विप देहं दहुमौ 11 
उनके प्राण्रखन क सरीर द्योद्‌ कर हिज के वचनोमजा जलग श्रीर्‌ 
समे कृष्ण वैः आने करी नूचनाद्ीत्त ठे माना पनः उसके शरीरः 
> श गए 

निकन्नि प्रान त्िय-तनते, द्विज कफे उचननि श्रये । 

जचद कटं श्र हरि श्रये, मनी चहुस्चा फिरि श्रायः \ 

न फन्न्ण य द्रुम य्‌ देन्वेनं दै कि म्रनिल्चवय तथा तन्मयत्ताकी 

निनि कैः मेम्देयन क्तिनें चस प्रमेग का काव्यौत्क्पं वद्र दिया 


ज = ५ भ = न ॥) ष | । नदन की कर विचारं उल्सेखर्न ध. 
(वुर्ट फैः भदा कः संतध भ भी नेदनास के विचार उतस्संखनीय 21 
४2 ४ ४4 ~. त>- 8 व्यर कथ, भद 1 क (६ 
ने क नमन्‌ (वरद दार मदहर) वे अपने मिसे कृते हं 
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प्रथम प्रतच्छं विस्ह्‌त्‌ सुनि लं, ताते पुनि पलकातिर गुनि त्ते) 
तीजौ चिर्ह्‌ चनांतर भये, चौ्थौ देसांत्तर फ गये, 
प्रत्यक्ष" चिरह मे प्रियतम कै श्रवः पर विलास कृरती हू सथा प्रेमावेक 


१. 


के कारण कृद भ्रमितसरीहौ जाती ह मरौर उन्दं यह्‌ प्राणका होने लगती ह 


भ 


> 


किकृप्णसे उनका विद्धौहुहयै गवार । भिय का गृख-कमल देखते समय 
पलकों के वार वार भिरनेसे जो व्याकूलता गोपियो कोद्टोती दह्‌ उसे 
पलकातर' वियोग कटा गया ह । वन श्रयवा विन्पी श्रन्य देन जानेंसे 
जो दु.ख उद्भूत होता ह उसे चवनातर' ग्रचवा 'देसांतर' विरद की सना 
दीगर 
व्यावहारिक दृष्टि से प्रथमदा भेदो कौ ्मीकीनता उपहयासास्पद 
प्रतीत हतौ हं कितु यदिदह्म एनमभेदोके देने के फारण पर विचार करेगे 
तो वस्तुस्थिति का ठीक पता चलेगा! सांप्रदायिक विचारो के श्रनुसार 
कृष्ण्‌ का ब्रज मे ग्रखड निवास रहता र । सर्वभावतः यह प्रष्न उर्ता हं 
कि जव कृष्ण सवदा व्रज मे रहते ह तो ब्रजवादी गोपियो को उन का विरह 
ही कंसे होता है ? कदाचित्‌ इस प्रदन का संतौपजनक उत्तर देनेके लिए 
ही उक्त चारो भेदो की कल्पना की गई है । नंददास कै भित्र विरहमंजरी 
के प्रारंभमे कचि से यही शंका करते हे-- । 
प्ररत मई इक, सुंदर स्याम, सदा वसत॒ दृंदादन धाम) 
याके विरह ज्‌ उपज्यौ महा, कहौ संद { सो कारन कटाः ॥\ 
दस प्ररन के उत्तर मे ही कवि विरह के उपर्युक्त चारो भेदो को मिनाता 
ह । 'विरहमंजरी' के वारहमासे कौ पृष्ठभूमि भी ईती प्रकार की विचारः 
रोली है। फलतः उस के वर्णै में यदि म्रधिके मर्मस्पकशिता तथा हूदय- 
ग्राहितानभ्रासकीदहौ तो कोई आआर्चयं की वात नही । 


` "विरहुमंजरः', पवित १२-१३ 
# वहः पचित ८-₹. 
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= ५०५. क 971 श्य {स्विघ्र ८4 (1 सपपयाः पायं = , ङ्क, तला 
मवयं भ्दगार्‌ कै पा प्रन वित्र सासपचाच्यापी मंदहै 1 पप 
द प्रतिति हने कै प्रहन देखने को मिलना) 


४, 


प्रथम्‌ प्रध्योय मे द्ष्प्‌ व 

ग भिय गक्षिप्नं दीद) दसय चतुथ श्रध्याय मं कृष्णं क प्रकट हनं 
दः द्ादस प्रास्मे द्र फर पचम व्रध्याय के श्रतं तकः चलता रोर यद्‌ 
ये कौ प्पे चु श्रधिक विस्तृत रौर पूर्ण । कृप्ण-प्राप्ति कं वादं 


यिय प्रेसोस्याय व साय श्तैपिया उनसे मिती दु उसकी सीमाए्‌ निर्धारित 
यन्नो प्रनेगय् | उखा देणन कचिकेच्व्दयोमेदही दस प्रकार हुं 

पिष्टि निरदि द्विम वृंदं उठी सथ इकहि वेर्यो | 

घट पयं ज्यौ प्रन, व्रि उक्त इद्र ज्यो ॥ 

ग्ट युचित क ज्यौ भोजन सौ प्रीति सुनौहं) 

ताह ते सतगुनी, सहत किथौं कोटि गुनी ह \\ 

दारि लपटि गईं सन्ति साल, सुख कदत न श्रा्दं । 

मीन "उष्युनि सरपुद्धिनि परे पुनि पानी पाच \\ 

फोड चरपटी सीं फर्‌ लपटी, कोड उर वर लपटी । 

फंड पर छपा कटति मनं जू कान्हुर्‌ कपरी 1) 


ग्द क क ५ (नि 838 र धम] क क न ५ प्‌ रदतृत्रत्‌ा 3 सः श्र 4 
मयम कु वितरणम्‌ चदि की लेखनी वण सवततरत क लाच चलत्ता 


0 के शर" कन नकद >| ए) नः जाम्‌ ज क पक स्ट दता [नौ न [कि 
'} सदरम प्रया निवे कौ कहू जान वुक्‌ कर्‌ हृटादेता ह्‌ क्योकि 


9 4 {0 ॥। न नृम न न तरर (क कना कान श्रारादक्् नकन ० च ईस ० क भलेन 
उन क ऋ्ास्ति कः वनस्‌ श्राराध्य श्रोर त्राराघक के ईस पुनीत मिलं 
< + 


दकाप पृक्ण वदूनश्चावन्यक ह । परमानद के दस श्रक्यरको 
दय वर्‌ पस्यर नी विन उठा, समन्नष्टि की क्रियानीलता जाती रही, 
न, चद्र नलव्र-मटन तया पठन रादि चव उह के तरह रह्‌ गए-- 
भद्भूते रन रला रस गोत-धुनि युनि मोह्‌मनि। 

विला सनन्त दु चन्त" सनिल न्ख गये द्विदा पुनि 1! 
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पठन्‌ थयो, ससि वक्यौ, थव्य उड्-मंडल सगर | 
पाद्ये रचि-र्य यक्यौ, चस्यौ नहु आगे दरः" \ 

रासके ग्रलौकिकिक्षेत्र मे हट फर कचि ने दापरत्य रति के संयोग 
पक्ष का जो यक्किचित्‌ विस्तार किया ह उस की मनोहारिता अपना पृथक्‌ 
प्रस्तित्व रखती ह । निम्नांकित पद मे राधाकृष्ण फी पारस्परिक स्पर्धा 
का जिस सर्लतासे निपटारा कराया गया हं वह्‌ द्रष्टव्य हु-- 

वेसर कोने फो श्रत्ति नीक) 

होड परी प्रीतम श्र प्यारी श्रपनेश्रपनेजौ को ॥ 
न्याय परयो ललिता के श्रां कोन सरस कोन फोको । 

नेददास चिलग जिन मानो कच्च एक सरस लली कौ ॥ 

"वात्सल्य रति", "योक, करोथ, "भय, श्राद्वयं' भ्रादि भावो का 
भी योडा-वहुत वणन कविने कियाहु कितु सचतो यदहं किये वणन प्राय 
किसी परिस्थितिकं प्रनृरोधसेदह। उनमे कवि की श्रंतसात्मा को पुकार 
कौ वह्‌ गंज नही सुनाई पडती जिमे हम गोपी-कृष्णके प्रेमके वणनामं 
सहज ह मे सुन पाते ह । "दम स्क कौ श्रधासुर, वकासुर, काला ताय, 
गोवद्धंन-वारण आदि विभिन्न लीलाग्रों में भयः, क्रोध, श्राद्चर्य' अ्ादि 
के जिन भावो का प्रद्जन किया गया ह उस का वहत कू शरेय श्रीमद्धायवत' 
कोहीरहं। इनक्ष मे कवि की स्वतच्र उद्धावनाप्रौं कौ जो श्रपेक्षाकत 
कमी दिखलाई पड़ती है उसी से यह जान पडता ह कि कृप्ण-कथा के साथ 
जुडी हुई टोने के मनूरोधसे ही कचि इन लीलाग्रो कं वर्णन की श्रोरं ग्रग्रसर 
टोता ह । 

पुष्टिमागं के प्रमुख कवियों का जो श्रध्ययन विद्वानों ने किया ह उस 
के फलस्वरूप हम यह्‌ कहु सकते हुं कि नंददास की कान्यकला मे साप्रदायिकता 


` (रासपेचाध्यायी, पक्ति ५९ १-३४ 
` परिशिष्ट, पुष्ठ ४१६, पद १५० 


¶‰. 
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मधि प्र सदम दधिकं हु । म्ह हम कल्म संप्रदाय वत प्रतिनिधि कति 
मे शली यव्रदाय क च्दर्त्यो कौ जिर सुध्‌ तथा ग्राह्य ढेन सर उन्दों 
मे दरपन उच्नामे र्य स्ह श्रन्यत्र दलम हू । स्वभावेन: उन का यह 
प्रभिनिनित्य ठन फी फाव्य-पतिभा छौ वरावरर पद्ध भी पीचता रहा चिस 
मः पन्दम्मेसष शचि का भाते जगतत के प्रत्यक कोने म स्वंद्यदतो से विचरण 
परते सत धृणं श्रवयर्‌ न सिलं सकय पर्पम्रौरस्त्रीके नीमितनलेत्रमदी 
{ तेवा ऋग की जा नानान्पात्मक जटिले परिस्थित्तियरां हती दह 
उनमें भीम्‌ बव को ग्रहण नही कर सक्ता धरा क्योकि सोपी-कृप्ण का 
स्य माप्रदापिकः रच्रन्ध्प या कं वरायर्‌ उस कं सामने रटता था! 
प्रनीमी चिद्न्‌ तासी नं म्रपनं इतिहास मे लिखा हं कि कंददासं 
ये यदं के गतिगीविद' के श्रनृकरण पर रत्ना की कदाचित्‌ 
ने न्य तात्पयं यहा किनंददासने जयदेव कृ भापा-जैली का अ्ननुसरणं 
ध्वा) श्रूतिमभरुद तथा कोमलकाततपगवत्ती को सरसे योजना नैददास की 


स्म्त्न्टाो क्न चट्‌ भ्राचन्यक्‌ मृण जा तत्कालान मापा साटहित्य के निए 
नेर वरान थी! उन्म मापा वतं माधुर्यं संस्कृत भापा कौ सरल 


व्ाठनी पर दी शरवर्लतितत ह सस्त प्रथो के श्राघार पर रचना 


मरनं चान्य व्यत संस्कृत चब्दां कौ मनहारिता से प्रभावित हए चिना 
रप्र ठय खस्ता धा-- 
पवामि ककास्तिं { पिय महावोह्} इमि वदति श्रकेली } 
म चिर मी धुनि मुनि, रोदन खम, मुर, येली' ॥ 
प्रस्यद्धि सत्वानं तया उपमा, च्त्परक्ना, लपक श्रादि त्र्या. 
मेस श्राद्र्मं साहित्यिक मापा की कविते सृष्टिक 
परन्‌ द, ऋदुमूत नीत श्रीर हृदय पर चोट करनैकी 


1 4 शध ् मके क ॥ ४ ् (४ 
सदपश्ाध्णया, पदत ३८४४६ 
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तपुर, कंकन, ¶क किन, करतल मंजुल मुरली । 

ताल, मृदंग, उपंग, चंग एकहि सुर जुरली ।। 

मृदुल मुरज-टंकार, तार-भंकार मिली धुनि। 

मधुर जंतर की तार, भवर गुंजार रली पनि) 

तैसिय मृद्-पद-पटकनि, चटकनि कटतारनि की । 

लटकनि, मटकनि, भफलकनि; कल कूडल हारनि कौ ॥ 

संवरे पिय-संग नित्तेत, चंचल ब्रज कौ वाला। 

जनु घन-मंडल समंजुल, खेलति दासिनि-सालाः 

यह तो भाषा का वहूरूपरहजो कवि तें ्रथक परिश्रम हारा निमित 

कियाह। इसके प्रतिरिक्त त्रजभाषा के स्वाभाविक माधूरयं की भी कवि 
ते उपेक्षा नही कौ कितु प्रवाह श्रौर प्रासादिकता का अरनूठापन वहभी 
विद्यमान ह-- 

श्री बीर ! चलि जाउ, कहौ यह विनती मेरी । 

जौ जीवगी कूंवरि, बीर ! मे करिहौ तेरी! 

पाड लगौ, विनती करौ, जम जस श्रावं तोह! 

बेगि पठं नंदलाल कौ, जीव-दान द ममोर्हि? 

रावरी सरन ह ४. 
इतिवृत्त के व्णेनों मे कवि ने प्रायः वोलचाल की भाषाकाही सहारा 

लिया हुं! भावावेय के म्रवसर पर जव वह्‌ इस भाषा का प्रयोग करता 
हं तौ निरलंकारिक होते हृए भी वह्‌ हदय के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावो को व्यक्त 
करने मे श्रपूवे सफलता प्राप्त करती है । पूर्वानुराग' के निम्नाकित पद मं 
भाषा भावों को सुचार रूप से व्यक्त ही नही करती वरन्‌ उन मं एकं 
श्रजीव जान डाल देती ह- 


^ 'यासपंचाध्यायी, पंविति ४६५-४७२ 
° (स्यामसगारई', पचित ७६-८० 
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फच्न-नाम जय ते भदन सुन्पी री श्रालीः 
भनी मवनहुती चावर भद्र सी । 
भरि भरि प्राय दन, चितं हु नं पर चनः 
तन कौ दसा षुं प्रीर भई री 
मत्तिक मेम-धमम-द्रत कीन वहु विधि, 
प्रण श्रंग भटर मे तौ श्रवनमर्ई्‌ री \ 
"तेददास' जैः श्चवन सुने एसी त्ति, 
माधुरी मूरति कंधी कसी दई री'॥ 
नदद पम मफामं चिठेयी जव्डछावनी काएक परकारसे पूण वहिप्कार 
गिता फरमी नया अ्रय्वी के बहुन ड़ तद्व चाव्दे प्रयत्नपूवक 
न्मन पमष नयविकी षटतियो च निका चा मक्तेद प्रौरव मी एस 
स्वृमे भ्रयुन हृष्‌ ह्‌ दि उने की व्युत्पत्ति से श्रपरिचरिन साधारण पाठक 
पदन केः विचरण त्न क्नमाननी नदी हत्त । विद्मी जनव्दो के उदाहरण- 
रयस्णे अ्रदम' {फार ब्रायन); 'चरवाई' (फार चवे); भारः (श्र 
मान) तथा 'ताद्कं {ऋऽ लाय्क्र) दिए जा नक्तेदहू | 
मद्रदोग नं प्रधानया चौपट, दोरा अरर रोला दंयो का प्रयोग किया 
\ उन फी पंन म॑लन्यि तवा दलम स्कध' म चौपट तथा उाहा प्रयुचतत 
हपट ननु न्य चचिगो कौ भततिष्न दोना चछ्दो को उन्दने किसी 


“ई ५ अम 8" क ज्ज क ना सन्य ध <, (पद्या त स्वेच्छानमा ५००० क> कट ५. कट्‌ 0 
विनष्ट कम के प्रनुयारनदी त्क्वारहु । चौद्वयो म स्वेच्छानुनार कदी कटी 


य, 


६, 


221 
९ च 


स्पदे भी ग्य द्म] कपिने चोप तया चौपादमे भी को श्र॑तर 
कत ५ = व्व मपू केयं ने चपट तछराचपादरम भा कद्ध 9 


नदय च्व द व दद्वप कः अनुयार पहले मे १५ तथा दूसरे मे 
{६ समए ह म्यह । रान्ना फविक्तो बहत भरियथा। इद द्यंद 
सपन्त क न रकनाकीद चैसर समवतः भाषा साहिव्य 
म धिन जिने मदु की सेहल, गनानां दम माचाकी टेक के ्रायो- 





(9 व ० {254 | , 
८९६ {यत्‌ २६४८५५५ 
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निवेदन 

नंददास के प्रस्तुत श्रध्ययन च प्रधन उद्ेद्य उन के स्रम्ते प्रामाणिक 
कान्य-ग्र॑यो को वैलानिक रीत्तिते संपादित्त करनादीरह। कवि कै जीवनं 
तथा उस कै काव्य-कौषल का जौ य््िचितं विस्तार ऊपर दिवा गया 
वह्‌ प्रासंनिक ग्रध्ययनकैेस्प्मेदे। कविं कौ कृत्तियो कफे संपादन-काय 
के सीमितक्षे्रमे भी बहूव री वृदां रद्‌ गई द! प्राचीन साद्ित्यिक 
व्रजभापा सेवंधी जटिनताग्रो, अर्थं सवी गृत्थियो तथा क्षेपः श्रादिकी 
प्रनेकं समस्याग्रो क्रा पूर्णे निराकरण कर लेना अत्यंत कठिन चायं हू । 
प्रस्तुत प्रयासमे एन मेने केवन कृद्युका ही अरंसत: श्रष्ययने क्तियाजा 
सक्रार। 

टस कार्य मे सव से वडी किना हस्तनिचित्त प्रतियो कै प्राप्त करने 
मे हुई क्योकि किस्ती समुचित्त व्यवस्या क ग्रभावमें वे प्राय. दे के चिभिन्न 
नगरों तथा ग्रामो मे विखरी हर मिलती ह श्रौर ठ्न सभीस्यानोंमेंजा 
कर पोधियों कै प्रध्ययन करने मे अ्रनृके व्यावहारिकं कठिनादयां ह ! फिर 
भी, यथासंभव जात महस्वपूरणं प्रतियों के परीक्षण का प्रयत्न किया गया ह। 
इस संवंध मे गवर्मेट वैवसीन डीपौ पटवा डामर (नैनीताल) के अध्यक्ष राय 
साहब डा० भवानीदंकर यार्निक, एमण् वीण्वी° एस्च०, डी पी० एच ०, 
ते विले उत्लेखनीय सहायता प्रदान की है । याज्ञिकी ने अपने स्वर्गीय 
पितुव्य पं० मयाशंकर जी याजिक के संग्रह की यनेक टस्तलिखित्त प्रतिय 
को करई मास के लिए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय मेँ भेजने की पा कौ । 
कवि की कुद तियो का संपादन तौ इस सामग्री के श्राधार पर दही संभव 
हु्रा) कारी नागरी प्रचारिणी सभाके अ्रधिकारियोंने सभा की श्प्रका- 
शित सामग्री की परीक्षा करने मे लेखक को अ्रनेक प्रकार की सुविधाएं 
दी! इस के प्रतिरिक्त वानर त्रजरत्नदास, प० जवाहरलाल चतुर्वेदी, भरी 
मुरारीलाल केडिया, वावा वंसीदास, ठा० प्रतापसिह्‌, श्री जगदीश सिह 


मूमिका | ११७ 
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मह्नीन, प्रौ माकौन {यह गहली रादि सज्जनो ने तया भरतपुर राज्य 
वन्याय, प्रलाप राज्य पम्तकालय, शरी वारक पुस्तकालय, ककरौली 
[उस्यपुर), पटियाला पच्निकर नाद्खररी, श्रौर्‌ स्थानीय भारती भवन 


॥,1 


[५ 


पर्नवादय, स्यूनिनिपल म्यृकियम एवं हिदी साहित्य सम्मेलन के ्रधि- 
स्यन्‌ न्मरणीय सहायतादी हु । सेखक दन सभी महानुभावो तया 
मस्म या प्रभारी द परयोः दन के सहयोग के चिना इस ग्रंय को प्रस्तुत 
स्म प्रदवसिन कना सभवन धा। 

परमाम वितवधिय्ानेय कैः शरतरर्जा विभाग के ग्रध्यापक श्री सतीयचद्र 
देप जने प्रस्नुते श्रध्ययन की सूपरेषवाम्रो के निर्घार्ति करने में अ्रपना 
च्छूमृत्यं ममयं व्यद जिससे लेखकेको लाम हूत्राहं) श्री रामप्रसाद 
नायनः, एम ए< तथा श्री पृथ्वीनाथ कूतधेप्ठ, कमल, वी ° ए० ने प्रस्तुते 
यथ के पफ देन्यने में विनेप सहायता हु श्रतएव प्र॑थ-संपादक उनका 


६ [0 
+ इम ६ । 
भके 





हिरी विभ | 


८ प्रग्र, स्न्‌ १६४२ 


उमाशंकर शुद्क 





रूपस्‌ जरी 


प्रधमहि प्रन प्रेममय, प्रम जोत्ति जो त्राहि । 
र्प-उपावन, स्पनिधि, चित्य कट्‌त कवि ताहि । 
परम ग्रेम-पद्धति दरक म्राही, नंद जथासत्ति वरत तादी । 


[ 1 


लकते बुनत-गुनन मन सरसे, सरस्त हौ रस-वस्तुहि पर्य । 


1 


रम पर्ये चनि तत्य च जार्म, श्रि चिन कमल को पद्चिान 


न्न्य 


पनि प्रन परमातम जोई, घट-घट, विघट पूरि रदौ सीह 


४ । 


0५ 


[0 


ज्यौ जल्‌ भरि वहु भाजन माही. इदु एक सव ही म॑ छह 


0 


जु कु मानसर ससतिकी दि, सोन दुद्र दछल्लिर छवि पाई 
नरनि-किरन सव पाहून परसै, फटिक माफ निज तेजहि दरस 


रयन वंद प्रहि-मुख विव हर्द कदनी ठल कपूर होड सोई । 


यवन स्प संग सोमा पव, स ररूप ट्गि वदन दुरावे 


एर पट भनक रग गरहुःसुरगरंग संम भ्रति छवि लद 
पनि जस पठन एक रसे ब्राही, युस्तु मरे मिलत भेद भयौ ताह 


[, > 


ॐ [4 
गच-कन्‌ परद्ि अ्रगिनि निहि से जग पिरलो कोर 
नधव-कर्‌ परा अ्राग्न निहि सौ ठरपन जग विरल कोई 


क्ते 


जनमर्-जनमम करहि नेय, जौ जराड्‌ संम टो । 


न णनि पिः वद ग्लुच्‌ ध भत्‌ व ~ 
मद करन कचयच ग्वं , भेली न किये कोद | 


ॐ >. [| [ 
श्न (क ( 7 भ्‌ न्य्व ए वृष क च्म नन् ध क प्रतछछर नी भ 
4 > ~यु क पुक्न-पृय्‌, क विन श्रनेके प्रक्रार कट्‌ मय । 
र ३ 

ग्द क्‌ सच्छ्म ग चि < ~ क 
स ९ ह नक्‌ सुच्छम्‌ नहु, हु तति ह्‌ ठ निजो हि च्लि चं ठ । 


५ 


९०५ 


३५ 


नेददटास 


जग मं नाद श्रमृत मग जसौ 
गरल, भ्रमुत, इकं ठो करि राखे, 
सीरनतीर निरवारिं पियं जौ, 
दिष्टि भ्रगोचर कमल जु होई 

ददूमती मतिसंद षैः 

नागर, नेगधर्‌, कूचर-पव 
रस-मय सरयुतति के पा लायी, 
सुंदर, कोमल, वचन भ्रनूरे, 
नार्हिनि उघरे गढ न एसे, 
पुनि कवि अपने मन में गुनं; 
रर्स-विहीन जौ भ्रच्छर सूनरी, 
वाला-स्मित, कटाच्छ, श्रौ लाज, 
ज्यौ तिय सुरति समै सितकारा, 
कवि-म्रच्छर श्र तरनि-कटाद्च, 
जै हिय श्रच्छर रस नहि विषे, 
कविन तेर्‌ पाहन सम माने, 
दहि प्रसंगदहौ जु क्क क्खानौ, 
तुव जस-रस जिहि कवित न होई, 


रूप श्रमीकर मारग तैसौ। 
मिच्च भिन्न करि विरलौ चासं । 
दहि मग प्रभुं पदवी पाच सो) 
वास खोज परि पये सोई) 
ग्रौर नाहि निवर्त । 

इहि मग दयौ चर्त ॥ 

श्रस श्रच्छर द्यी यहु वर मागौ। 
कहत, सुनत, सममत ग्रति मीठे । 
मरहट देस वधू कुच अंसे) 
सो कवित्त कोड निरस न सुने। 
ते ग्रच्छुर फिरि निज सिर धुनी । 
श्र॑धरे वालम के किहि काज) 
निरफल जाहि वधिर मरतारा) 
ये दोउ सु लगि, सगे हिय श्राद्धे । 
ते हिय भ्र्जुन बान त चिषे) 
तह्न पखान पखान वखाने । 
प्रभु तुम अपनौ जस क मानौ ! 
भीत चित्र सम चित्र ह सोई) 


हरि जस-रस जिहि कवित नहि, सूने कौन फल ताहि । 


सठ क्पूतरि दुसंम दुर, 
रब हौ वरनिं सुनाऊं तादी, 


सो एकौ सख भ्राहिं॥ 
जो क्यु मो उर भ्र॑तर आही) 


धर पै इक निरभय पुर रहै, ताकी छवि कवि का कहि कटं । 


पमस 


न 


1 


न ॥ 


3 
+ स 1 1 १. 2 १ 
४ 


हि, ५1 ४ र ८१ प्राक 


छ प्रिद ब्रह्म ततर 
ननन सगणे नड दनक का, 
म~ उदा द्वि दन अति 


कसयत प्रक्र नते अन्‌, 
शोनप्राग जमर तरार, 


[क ६. 
शर्यन दयात मर 


ज्म {र {~ 09 १६ [मिन „ 9 (त रं नृ = 
मया न, सन, प्क, तान, 
५ भा 


9१ ट 3 शि $ शुर मम्‌ शरच 
पोटा दि सून श्रय मनं श्राव, 


तपनं कै भार्‌ कमित दमं पुन 
ॐ 
चः 

ई. 


वन्न १1 ~ १] 1 म सृप्लृ ४१ श्रा, 
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सनन समित्य घयन्‌ उन्ममे 
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च. [9 
जन्‌ धर प दरूमर्‌ कनाम) 


प्र केकी कनि 


निनि कःय 1 


बैकि 


गिटिविरपियक्ती मृकृट चटकज्य्‌ा] 
ग्रस्‌ कष त्रनि र्यी वान । 
४ 4 


अद्रि चदि विमलं चिमान \ । 


५. 


4 
केति क 
1६ 


नेमि कूनत नी फुलवारी । 
श्रचनी उतरि परी जनु परी 


हदियर, चानकः, पात, कपाती । 


मैन मनौ चटसार्‌ः प्रद्धच ) 
संपा {~ षाड वीर > व ज 4 ५) 
सपान कड वद ऽ 11 \ 0 


सरस त्रस दवि दा 


प 


पनयन जन-प्रातकं जाह ! 


3 


उरदाविर्‌, राजीवे, कसम 1 

यीर्‌ फटक गरी प्रारसि जसी | 

तत्र पटे श्रनि वहि न पाव! ५५ 
त्रान नुच्रनि रन जान्यो पिया । 

सृजन दमि परभात। 

रोवनं ताके नात |) 

प्रग्टयी शमे पमन क क्येजा) 


ॐ ध) 
कनि वनच भनक मन मो 


क क >~ न मृनन्व भधान #1 = 
3१ ~ल * {~ र म *{ 11 1 
दृचि ने गय द्राग्‌ ४ 


६५ 


७५ 


संददास 


ग्रस ग्रहर तित सेत जोई, 
तकि दके कमनीय यु कन्या, 
नाम रूणमंजरी, 
सो सोहत भ्रस्त वसे कमारी, 
लटकि लटपिः खेलनं लरिक्मः, 
रूप मृगी को चंचल दीनी, 
देखि सूप घन दायां करटी, 
प्रस कचु लक्षिये लखन लपेटी, 

ता भूपति कै भवन कोड, 

चिन ही दीपक दीपं जिमि, 
सहज सुगंध स्रोवरी प्रलक, 
नीरस कचि जँ रसहि न जान 
भह जुचूभिरहीमेरेमन ही, 
चटी खभी सभी 
अजल हीन लगे भ्रंग नके, 
सव कोड कहु कि प्रज हूं हनौ, 
जवं कोड वा तन तनके निहार, 
लोग कहं कोउ काम-पियारी, 
चालं वयस सेधि मं छवि पावै, 
नाह्नि उलहं उरज दरारा, 
कूच श्कूर भ्रंचले नहि वलै, 
खेलत॒ कान | तहं दे रहै 


नूप 


जगमगी, 


जो वतं नी अ्रचरिज द्र! 
जिदिश्रग् जनी जननि मो घन्या | 
शरस प्रय सुभ लच्छन भरी। 
देमभिरि वर्‌ अनु हिमवत वारी | 
लरिक्पने जनु भूपनं पा! 
पावन करति फिरति दवि ग्रौनी । 
पमु-प॑ी सव योट्न फिर्ही। 
दुसरी गहं समुद कौ बेटी । 
दीप नं वार्त ससि! 

दिपर कूवरि घरे माङि ॥ 

तिन हि फुलेच उलेल सी फलकं । 
व्याच बाल सम वाल वसाने । 
वालक मनमथ की जनु धनुी । 
काम-कलमे जन्‌. दंततिया यी | 
कचेन भूपन ह चले फीके । 
संग श्रम मे स्नव क्च टौनौ। 
ताकौ निधरक पैचसर मारे । 
तनुजा प्राह कि क्ननुजा वारी । 
मन भावै, मुंह कहत न श्राव । 
पे मधि लटन लग्यौ मति हारा । 
नैनन समि लाज गहि चल । 
जँ कोठ काम-कथा कचु कहं | 


पमस 


५ ४ 2) 1 निन नन ् 
गृ = 4 सतत 
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+ 0 ( ३४ 
र हि प्रन प्रलंम्‌ जिमि 


रुन सोम ऋनि स्लु-मल्ता, 


वपन, प नन्‌, 


दलन, गनन, उदाराः 
"म्य क्कः [1 क न १8 रमदःग्ूर ॥ ^ 
प्रमु इ पः ,मन् 


म निर, चिम विप्र नेना, 
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गद्य यनन 
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1, 1 प ॥ 
गवर्‌ 
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पदिन; 
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भ र 


न ५ ॥ श 
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की 
24 उवद ननन वरल्ान, 
५ 
४] 
नि + इ 
१४ 4 - मुदः वन ुगुदु 
ननः 1, च + गमः भे 2. (ज 
(9 #) न्नी | + ‡ " = {१८.१३ 
३५ श्म 4५ ^. 4 १९६ तान, 


5८९८1 र 
भयः 


लज गदर सज 
दीप 


सूर-नारिन कै 


जच 
जग्यौ जग एन्‌ । 


नन्‌ ॥ 


मचातं कु 
५१1५ 1 


सुमैनी मयर चोनि सव ग्यात्ता | 


सूनिनतरत, 


न्नर ५८ 1 न + 
च्‌ दज © 


सार तरार सवर विधि समम्फायी 


न्वै ॐ न 
या लान्क नाइक कौ दी 
द्र करत्प कवर्‌ः कौ दीनी 


मरम्‌ मित्र 
मच 


म्‌ प्रहित समाना 
लोभ विगार्‌ तादी 
कौन वनाद 
विचार । 
करतार 


कूर विघाना 
परल न कषु 
निधी 
दुनिया चाद 


यारी 
कलन करि जम 
साद जवन-चन गयी 
छीन परयौ तव तिय मवि देमा 
जोद्-तरनि किर्न त्रधिकानी 
न्या स्व चन-मीन इतराने 
नाजति नन्व-निग्‌ कूप गमाला 
फन अ्रमननं केमन्न माद्री 


शन्द्र म न म्पे पके न्न न्त सि 
श्रवन न सनश्नि चनि श्रा 


जसवन, यु द्यारी 
विचा 


कैन जीणे [1 


। 


कनन जन ककाष्णैषकि 


धभ 


॥ । 


१५५ 


५५०५ 


११० 


११५ 


१२० 


१२१५ 


तददासं 


दुदटुमतती जव भंवर उड्ावै, 
पौद्े उारति रोमको धारा, 
चंचल नंन चलत जव कौने, 
तिरति श्रवन विच पकस्यौ चहु, 

नवेला निकेसति तीर जव, 

म्रसुवन रोवतत॒ बसन जनु, 
ग्रत कचं ताकौ सहज संसारा, 
गौर बरत तन सोमितती कौ, 
चंपक कूसुम कहा सरि पावै, 
उवटन उबटि भ्रंग श्रन्ह्वाई, 
सीस-पुहुप गधनि छवि ताहीः 
बेनी वनी कि साँपिनि ग्राही, 
सोहत वेदि जराद्‌ कीसी, 
श्रुव-धनु देखि मदन पर्चितयौ, 
श्रव॒ याके वल करौ लरारई, 
बालपने परग चंचलताई, 
इत-उत चहनि-चलनि श्रनुराये, 
मोहियत दुगन के श्रचरिज भारे, 

मृगज लजे, खंजन भज, 

द्गन देखि दुख दीन द, 
नासिक-नथ जनु मनमथ पासी, 
मृदु कपोल छवि वरनि न जाही, 


दुदुवदनि भ्रन्टीनि तच पावे । 
मानति वाल सिवाल की डारा। 
सरद कमल दलं हु तं लौने। 
ग्रवुज दल से लागे, कटै 
नीर नचुवत वर चीर! 

तन ॒विद्धुरन कौ पीर। 

वरनौ जग-पातकं छय-कारा 
ग्रोटे केचन कौ रंग फीकी 


कन्य, 


कोष्णेन ककण [य 


वरन हीन, वास बुरी भ्रावे 
ग्रोपी दामिनि लोपी साईं। 
मनौ मदन-मुग कानन श्राही । 
तुरी दीठि देखे तिहि खादी । 
भाल भाग-मनि प्रगटी जेसी । 
हर के समर समै किन भयौ । 
हरौ नक मै हरहरताई। 
गरव चलि छतिलै नैननि राई । 
बात करन कानन सौ लामे। 
चलहि स्नान तन भ्रानि सारे । 
कृज्‌ लज दवि छीन । 

मीन भये जल लीन ।। 

हसी हरि देव की माया सी। 
भलकं अलक सुभी जिन माही । 


श्पभलस) 


॥ 1 (नन 
प्र मधुर मृधि स्ययुद्यः, 


9. ५ 
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न शु हस्र दसम्‌ कम जाता 
मृ, 
110 


ओः 
{नद्य भप 


द्यि 


ग्व द्रति पादः 


¶# क १ , + [4 
द्या (निन्नी दिधि मेर्‌ चरी, 


भे 


परसि समान जं वन्न कमार, 
भोज० = 
गेत त्वद्‌) 
ग्मयम यदन-वियु, 


पमनम वादौ सनि नभि 


+, [शं 

9; ककन रमु रभ + कि शकवन 
गन कृन्‌ स्वमनु र चि, 
क £ =+ एक य (र 
न्म फ ज 35 कूच {ॐ 


न्म माने, 


# 1 

व 

॥] 
नषि 
हि 2 
६ 
५ 
$ 
<4 
४ ~ 
ध 
९ 
५६ 
~~ 
५१ 


ननि निवि मि, 
ग्र देहि दिखा 
{प मानमनि किकरिनि माही, 


9 २ ४ त (~. ष ज व्रुःर्नग यानन 
17 नुद्‌ न्द्‌ {द्द्‌ वररमा 


1, 
यु ४ ग्प्य्द् = ६४ 
ग्न सनपयं चपर धमना. 
ष 
नरम ९ "> ~~ 5 
+ ५१ जह्‌ दह्‌ तस्नु, 
न्व कन. 
न [+ की द ओ पचन्‌ (. । नी 
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[क (| 
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भ्यौ ऋ । 
# # "1 न या 
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कौ 


[ब 
रच्‌ पाट पुर्‌ 


जन्‌ 
दाच्िमि कोह 
जगत-कूम पनि पर न 
फः परी सव 


जन स्मारी जन्‌ 


ग्रस नयौचहौ क्रि तिन वचि नाही । 


पट दवि सिम कहु काँ हं 
विधना जग मै टेकिं। 

मानौ रवी दछकि ॥ 
एक्‌ कमलं के जनु विवि कीन 
श्रवत उपमा ओ्राखि तर्‌ कौ 
यरय कविन तड नहि परमान 
रवेनी उरः~च्रव्नी पर्‌ घरी 
उन ते कनी की करि 
नोमप्वनि तिद्ध 


जन्‌ 
जाति की दहि 
नमन्रार जन्‌ धरयो 


मदवय-~सदरन 


(न ऋ श [क 
कञ-प्रिजर सना मनमथ मुनी 
रमते हूत ना चीह्‌ 


-न १६१ क रध्रनता भृटरनार 
<न; रव्रनता; नधा? 


पदर) 
मती । 

सर 
दति संसाया) 


1 


दुकट!री | 


॥ 
। 


शरधारा | 
जनु वंटनमाला। 
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१८५ 
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१५५ 


१६० 


९६१ 


१७० 


नददस 


दति तिय तन रस दीन दिखाई, 


लसना तनं लाक्य लुनार, 
विन ॒भूपन भपित वंग जोई, 
निरखत जाहि तुमति नहि ग्राव, 


खादी होत श्रंगन जव श्रा, 
राजत्ति राजकूवरि तह एनौ, 
देखत श्रनदेखी सीं जोई, 


सव ग्रेग मिले चुठौन युरहाई, 
प्रसत ही जनु नाहिनि परसी, 
ग्रमल कमल-दल सेजं विरद्धय, 


ता पर सोचत नाक चदव, 


रूपमंजरी छवि कहत 

ज्यौ निरमल निसिनाय क, 
सखि ग्रस श्रद्धूत रूप निहार, 
कठति कि कचु इकं करौ उपाई, 
रस मं जो उपपति-रसं श्राही, 
सोरसनजौ या कवरिहि होई, 
ग्रे परि जौ या लादक पर्य, 
जाहि मिलत पुनि एेसियौ रहः 
जहूं जह नर वर, सुर वर सुने, 
देखत के सब उज्जल गौरे, 


सग्द चद जक भलमलताई। 
मुक्ताफल जस पानिप भर] 
सोई । 
तन मै सौ माधुरी कहु । 


स्य॒ मरन कहीर्व 
तन की योति रहति चिति चा । 
ठाद कनके श्रवनि पर जसी) 
सोई । 
सौ कहियै तन मुढरताई । 


रमनीयता कहा 
प्रस मृदुता प्रमदा तन दरसी। 
ऊपर कोमल वसन उसंयं। 
सो वह्‌ सुकूमारता काव) 
दुदुमती मति कौन । 

हाथ पसारे वौीन॥ 

मूसति मन, कोस्ति करतार । 
ज्यी इहु ङ्प ्रफल नहिं जाई । 
रस की अवधि कहत कचि ताही । 
तौ हो निरखि जियौ सुख सोई । 
सो नाइक दिखि श्रानि भि्लैये । 
दर्द श्रस नाइक कोऊ कहं । 
देखि फिरी अररु मन मन गुने । 


हार काज नहि ्रावत ग्ररे)। 
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मृन-नेर दाम वैः काम च्व, चृवहि व्रीच चिकरात | 


ॐ अ, 
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“य सुम सुद्र ला-क, नात्य निरिपर तम्‌ सदा चन्द्र्य्‌ | 
५ {; ए दुन श पाठः 2 या प्न श्रा {~ मसा 
टी निय निनद कान तिथि पा, कयौ या कतरि चरानि मिलाऊ। १७१५ 
दाय संम समाधि ममायं, जोगी अन मनं ह नहि प्राव । 

4 गम्‌ जो प्रत्रा नरस्‌ पान्‌ न ताह क 
ससद (निव परमम जो चरी, अवल कहि तेव पाव ताह । 
गकु णन शमु न्क न्‌ {न = यं र (° नर 8 ठ श्र वचलत न 
श्यः कन्ध, आर्‌ नोत शावं, च्च फन का हाधं चलत । 
करीन 8, कि, । नर्च सुश्रु 2न्वद्रार मथव र त्रसं) 
पफ छम मैवं दरि नितराम, दिरनद्ार कर्‌ सत्र हसी | 


मी चदि सर्म नो फल पावै, क फले श्राप दया करि श्राव! १८० 
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सन्णं दिनि ल चंद वरत्वं, सो सुच्छम, त्व ही लचि रपय 
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य्‌ ना दन उम ङ उनद्यारी, नहु त्रचरिज हिति चिव भारी 
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म वय निरिधेर परमन उदारा. क्ता ह कै तुम कन्ताः 
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मवला ऋ का यह्‌ नरि. पाई त कि क्रम क्रम करि 
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ध $+ (8 वनम {~ कु, श्रय 0) 4 {नशत क भ्रृगमप्वट क पू 
म दर न्न दर्‌ मधि धारा) मोहनतान ननाक्ह पाया) 


॥ 3 6 पुनन रमि {2 [गगरी सल्ल 
ननन लिय चिननी करतनि, श्रीर्‌ न कद सलार 
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पिको ५५ 
य न नेजन कन व) (न) 1 युर 
ॐ. 4 १ =, १ ->*‡ बु ¶ ५ ् 4 नि धु{न र १ 1१ 
प्र + "६ ने पक्र पद्ध ९६५. 

ज ~ 5 अ ररर मु +न (= += विद्रसारा 

य न्म भवनय "न गार नमर, वदा दना नस त्रसरः | 
# ॥ 

न / क 1 ७ अ न ब, 4 
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थ प 4 म ४ ने कम ‰ 4 छ 4 } क्तः ध ड द { # र! ४ १21 क षप भ्यं 4 । , न “+ 1 


१० नंददास 


तन-मन मिलि तासौ श्रनुरागी, ग्रधर, सधर खंडन मं जागी । 
लै सितकार, सखिहि घुरि गई, सहचरि निरखि ससंकित भद्‌ । 
१६५ क्यौ वलि वलि ! कहि छतियन लाई, दसा देखि ग्रति संभ्रम पाई) 
भूत॒ लगाई मन्‌ ह श्रई, कं क्छ कूर ग्रह॒ गत माई। 
यह॒ ससार भ्रसार श्रपारा, तामं तनक हती ्राधारा। 
श्रव किहि धरिहौ, परिह पारा, वैर परयौ पापी करतारा) 
प्रात उठी तिय ललित लजोौही, चितइ न सकं सहचरी सही । 
२०० पृच्छति प्यार भरी ससि ग्याता, कहि वलि भ्राज कहा इहं वाता । 
लोयन लौने, ललित लजौने, चलि-चलि हंसत हु कानन कौनै । 
देखत्ति हौ वलति नाहि तुव बस के, जस कहं प्रीतम रस के चसक । 
को श्रस सुकृती जगतमे, जो निरख्यौ इन नन। 
मो हिय जरत ज॒डाइ्‌ वलि, सीचि ग्रमी रस बेन 
२०५ जव ग्रति सखिन वूभनी लई, तव हंसि कुँवरि गोद लुठि गहै । 
वात कहन कचं मन हँ ्रावै, बहुरि लजादइ जाइ, छवि पावे । 
कवरि कौ भ्रस्र सुदर मुख रहँ, मृख तं वात न निकस्यौ चहं । 
निरखि सहचरी कौ भ्रति तपनौ, कहन लगी तव श्रपनौ सपनो । 
एक ठंड इक बन ह जानौ, ताकी छवि हौ कहा वखानौ । 
२१० अनहि रंग पुहुप मे देखे, भ्रपनी वारी नहि तस पेखं। 
परौरहि भाति भवर रव राजे, ठर ठौर कच्‌ जंतर से बाजे । 
रूखन देखि भृख भजि जाई, यह्‌ उपखान साच ह माई। 
रटहि विर्हुगम इमि मन हरे, जनु द्रम श्रप मे वातै करं। 
गहबर कूज-पुज ग्रति सोहै, मनिमय मंडप छवि तहं को हं । 
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एचि नाई 


म्र "न "त इरि अ २ भय म = 
गृमजन ठम्‌ उर्‌ चर सो म्या | 
श्च) १ य रनद श त्र 
ध्[रज-गगम चा दृरच्याु माद | 
कहु हयौ वरनि गुनां तोही । 
द. 

दरवा द (नकृस्प्रो जाड) 

शिनि १६ 


दन अधिकः समाद । 
॥ +) चदि तनि पतवर उनन्‌ धर ॥ 
श्रपनीा प्य्ारिद्टि 
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दनं पयन्‌ स उपन्‌ कृद्रानो | 
| 6 क, 
फदठः दूय मनर्न द्रव । 
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॥ ॥ १४ 
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२४५ 


तव वोली सहचरि युख-दाता, 


जी श्रनुकू्ल द्भद करतारा, 
मृगतुप्ना हु पानी 
उक हती उपा मेरी ग्री 


फेनं लच्छन जौ लसि पारः 


१२ संददास 
मृगतप्ना कव पानी भई, काकी भुसं मन लदुवनं ग्द । 


क्यौ कृषि वति पेसी वाता! 
सनं साचि करतत नहु वारा 


गे [कं क लयन ह भसय दर = 
कर, मन के लडवने भूख पुनि हर । 


सयने काम कूवरि सौ भिली। 


तौ यनि सखी सय यातत जनारई। 


गड द्वारिका भेता 1. 


ताकौ सली विचित्र चिद्रेखा, 
मुरं 


नुधि श्रनिर्य लँ श्रा, परलच्छ यानि कं उपा भिलाई । 
एस ही जौ तोहि मिला, 
प्रेम वटठावहि सिर्न छिन, 


२४१५ टुटूमनी ती नाम कहाञं। 
वक्रि नरूषि उनहारि। 
केमे-क्रम देत पजारि 11 
कवरि कटं सखि किटि विधि कदय, रूप वचन करि नादिनं लद्धियं । 
रूप की रसन जाने ये नैना, तिर्नहि नह्िनि दीने विवि वैनां । 
ग्र व्ह स्प श्रनूपम जेतौ, तनन गद्यौ गयौ नहि तेततौ। 
ज्यौ सुंदर घन स्वाति कौ माई, चातक चंचु पुटी न समाई। 
कल्य चहूति पुनि नहि कति, रहति उरपि इहि भाइ । 
मोहन मूरति हीय ते, 
चटपटि परी सहचरी हये, 
कहने लगी तव पिय उनहारी 
स्याम वरन तन ग्रस रस भीनौ, 
मोर चंद सिर श्रस क्च लौनौ, 


सोहत शरस कचु वाकी भौही, 


ज्यौ मथि कादौ म्नि कने, 


२५० 


कहत निकसि जिनि जाई ॥ 

पूति वहुरि वलैया लियं! 
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क्त जुं मा मति दती त्रती । 
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नानं निचोट्र्‌ रमी दष जैसी । 


सखभ्वाई 4. 
{ग ताड 
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विर्न वजाय 


वरी हा मेरी श्रनि । 
सवै कौम काति ।। 


सरी) 
क्रटमन यौ लायी) 
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सावर पिय की! 


प्रान भरी, श्रचेमं 
कि र. 
सन ही मा 


मरि-पचि चपल चित्त कौ वरे | 
तौ वह्‌ नाय हाथ नाह भ्रात । 
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जाद पाठ्य मरौर) 


नड मुखेन पिय सौ विलि प्रई । 


वमा, चप्षी यह्‌ भामा) 
कि ग्राईद्‌ नई 


नमा | 


मृद ननद पाद}! 


स्पृच का द्रानन कयो नूना | 
१९ -3 श्रू (1 युनि स्तृ ट) 


न्यु न अ प (11 मू भ 
सन्य त (वनय ।दन मदक | 
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२६० 


२९९५ 


२५० 


१९४ 


तन म इह इक देव मनायौ, 
बहूतन बहुत भाति तन तायो, 
देखि कं बलि तुव भागि बडाई, 
मुसकिि कुँवरि सहचरि सौ केः 
सखि कहं बलि जिहि वन ते पायौ, 
गोकल गं, जाडं विहारी, 
तहँ कौ गोप नद वड राजा, 
जसुमति रानी सव जग जानी, 
रमा, उमा सी दासी जाकी, 
तिनि कौ सुत सो कवर कन्हाई, 

तिय-हिय दरपन, तन रुई, 

पीतम तरनि किरनि परसि, 
तिरविकार तिय हिय मे सपने, 
प्रथमहि पिय सौ प्रेम जु श्राह, 
रूपमंजरी तिय कौ दहियौ 
इदुमती तहं भ्रति अनुरागी, 
जहं जह जो कचु उत्तम पावै, 
नान वनार्वै, पान खवावे, 
चिन लिन भाउ वढत चलत्यौ एेस, 
भाउ बढयौ क्यौ जानियै सोई, 
भाउ तं बहुरि हाउ छवि भई, 
रूप-जोति सी लटकति उोलै, 
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सो वलि तो कौ सुपने श्रायौ) 
पे इहि नाइक विरले पायौ । 
तातं मोहि मुराई आ्राई। 
तौ वह देव कहँ ह रह 
ते ही वन इक गोंड सुहायो । 
जगमगाइ्‌ छवि जग तं न्यारी । 
सदा सरवदा एकहि साजा । 
भाग-भरी, सुर-नरन वखानी । 
ठकूराइत का कहियै ताकौ । 
ताकी छवि त्‌ दिखि ही श्राई। 
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सब सो वचन मनोहर बोल । 


1 धि 
पम प्रममठसमग श्रनि यहु, 


६ मकै ६ 
नैम पन जन प्रगट भार, 
॥ ५ न ्, | .. रिक ध स्नव 

3 7 तद त उचस्वा हद 

१,)) 
सर्‌ श्राप कम्‌ दम्पन चरे, 

हि {स्म क २ प्रग्‌ ४१ भज भ्म ति कनद + 

न १ 4 1 ५.0 | ध { + ४ | 


॥ क रि [+ 
प्राष्य उपमा रति नय 


उनि नु कनयम तो कर्‌, 


सम एिण्प जव मिदि यर 


भून कम मनि पिप दरः द्वार, 


--भृक्धिः ६ मन नीर भरि श्राव, 


पृनतष्दरः शय सुर-मेग जनाद, 


प न ॥ न) सन्‌ 1 क वयक 3 छ 
दरम नन श्रम देठ द्विजा, 


मयुर ने जी पिय ए धार. 
निम 


गपु ३। 


वरन 


॥ + ^ क {^~ "कन्य 

शनन सन्नत दृद मरम्ते अनयर्‌ 
नरपशु न उरं दाये धरर 
क | ॐ ध ++ ४ 4} 
[न >~ शतम न्रित्ट मनाय ~न यु 
सु ऋः कपु निर्ध जनाय), 
[1 [व (न 3 

यकः गेनकमक "सम क 
१४२ ~ सु उवार नह ह, 
न ॥ [^ 
नि न क, 
नद ममन उ तद मद. 
४१: भ 7 । क्य (11 ¢ 
{4 ३१ गवृ रनः गदमच, 
(4 


{1 
क -ेजमे-कयैन, |, „ च कैचेनुतननोन 1 ८ 
> [0 
जइ १ ५ ~ ३८०7 य य्न, 
ह 1 त ५ 


दिय, 


मनि सनिः जि 
म्न ~र जान 


[ [वि [र 
देम खरी जराष्ट जरीको हं 
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ताकौ कवि हेता छवि कहु | 


तस 
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ससिन वारि मनिमाला दद 


तदी कवन श्रनुसर 
गृख्जन कौ 

समुद जनं गंगकी धारा 
पुनि नुदि जाद्‌, 


तीच-पीचं 


महा दवि पाव 
मरा त्रां 
स्प-दनि जसे घाम मं प्रा 
मौ व्रिरियाँ मनि नृपति न आव 
प्रिय भनक उमि श्रद्‌ | 
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परमे चंदर कौ कर्‌} 
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१४ 


तददास 


मन सौ कटू 
रंचकं ननन ह संग र्तं 


कुटिल त्‌ श्राही 
॥ 
साचरे पियहि सुमिरि वर वाला, 
ते उसास शरस प्रगिनि की उ्यी, 
प्रजन व्रिनं दिदि नैन सहायं, 
देखि कवरि कौ व्रदन उदास, 


निरि मलिन मृख.चनिने ग्रति, षले 


वैरी चीत्यौ जगत मं 
टज चंद दिखि भे भरि भारी 


टूटहि तार कि अ्रगार्‌ वगा, 
पुनि पूरन ससि क दिखि उरी, 
कवन ससं श्रायी यह्‌ सजनी, 
भली कराह जौ इन दिन माही 
कुवरि कठति सदि या ससि रह 
सखि कं राहु भ्रमृत जव पियौ 
उदर नहहिनि जामे यह्‌ पच 
कवरि कह दुखं खंडन माई, 

कं अ्रहुरनि पर धरि मुकर, 

जवे ही श्रानि परं तहा, 
इमि इमि करतहि हिम रितु राई, 
बड़ वडि रन तनक से दिना, 
जाड रोड जव श्रलि तन दहु, 


इकली ई उड़ि पिय पै जही 
मोहन मखं दिदि ्राविने दे 
भरहि उसास दुसासं विदधाना । 
कुवेरि कि दैवी च्वरालामुखी 
सजन दुरे कटु ततं श्रावे। 
टुदु मुदित दं उद्वित्त कास | 
सव॒ दुकंमार ! 
त्‌ जिनि करि करतार ॥ 
उगी गगन जन्‌ काम कटारी ) 
काम भूते अनु मोहि छरावं। 
ग्रावत्त मेन चिये जनु फरी। 
इदु श्रनल वरसे सव रजनी। 
प्रतिपियारे आ्रचहि नाही) 
राह रार क्यौ मिलि मिति खां 
तेरे कंत खंड चिवि कियौ। 
निकसि निकसि विरही जन तर्च 1 
जदा श्रानि किन हि जुराई। 
सु कर लौह घन सेद । 

तव ही ता सिर देइ ॥ 
तामे तरनि तरून इखदाई। 
क्यो भरिये पिय प्यारे विना। 


संवरे उर धुरि सोयौ चहं। 
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निय ननं चिन 


स भम मारी, 


न नुप सर, 
प्य चिन 


{म्नि परनि, नोनं भिति प्राह. 
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@ भेष १६२ कः 
ष्पृ [द प्ट | 


(यपर 


मना क्तु स 
(क्ष) मः) अ, न ५ 
पनम्‌ भ्रपेर-दू् का नद्‌ । 


भरि ननन नीर पियाव 


यछ 


ग्नि वहि रचि मूलि मेनी। 
प्ाठनि परि परि विनती करै । 


जयः सर सिद के उर्‌ गहे । 


धस्य नष्ट टट 
| 


पर्प नाही | 


लेमे पंच दी वार । 


क्यौ 
नीनं 
क सुपार 

द तुषार तू 


निक्त यहु नाट ॥ 


भट जय वाप तं गाद | 


‰ 


त्रय "५ 
वृहि 
= 


रद्र | 
जकः, जगत जस जाकी | 
उतारयी | 
एक मिध, मौ नारहिनि नर्म | 


जनसी 
वनने मान र्चिनर्हुंउ 
वरल मृूलकिः नुधा कौ वारा) 
नव हौ च्रानि मित्री मीतं | 
हिम रितु वीती सीन समीनती । 
चिवायौ } 
जम 


६ 


प४। १, म चे सि 2 
1 ज्‌ {> 


पूवद 1 पन {२४1 ५ जः > 
गरयदः पयन्‌ पिमे गेम । 


[य 1 00 ० न्च स 1 
नुध्यप उरी नच सामि | 


क सम्पद अमि! 


९१. 
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भद 


५० 


4.74 


४१०५ 


४६५ 


४७५५ 


४७१५ 


र्‌ 


ददसि 


घर तं उरपि सदी धर वर, 


भूत द्ये, मद्विरा प्रिय, 
पिय, 
उटि चा, 
रिसिग्राई, 
दुरा्वै, 
मोहि चरजन वटर तर ग, 


परेम-युधा-रस ओं 
वात सुन जननी 
टुदुमती पे प्रति 


चतुर सहुरी बात 


लगाट जननि ग्रस कः 
की पते 
टक परहिते कौ ग्रचुधर 


चती 
गोकलनाथ हमारे, 
जस कोड सिरा-मत्त इक ग्राही, 
वहुरि नारि निवारि मी लई, 
भूतावेस 
संखि कह 


प्रवसि ह माई, 
काहू वौलि किन श्रानौ 
कटति ह दख ्रकलानी रानी 

कान सगी सहचरि कट्‌ 

वे ्राये, उरि, देखि घलि । 
उठि वटी भेदं राजकृमारी, 
मा तन चितं निपट लजिं गई 
निरि सुता कौ सहज सुभायो, 
सहचरि निपट सयानी जानी, 
उर तें काटि हार प्िरई, 


।॥ 


धर हू 
काह 


यी वेर्‌ मुधि ग्रई। 
मुचि हद्‌ । 
ग्ट न कोद्र ॥ 


सतर 

गधि 
निद्धि मृषि 
पर्‌ 


ग्राद्धी जम श्राद्धी माह) 


वालत्ति तं कष्टं शिलाद 

व्रातं मत्तं नह पाव) 
ना जानी क्ट तहं तं भः 
कमन भूतं 


श्रालि 
चात क्र 
जा तौ त्न अह्‌) 
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, पुत्ति निज मात वाते ्रस कही | 
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तामं मत लम पनि ताही 
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जननी निरखि ससंकित भट 
दरौ कछु इके करौ उपाद्‌ । 
एक मंत्र त्रसं हौ हूं जानी। 
तवल्तमित्‌ ही शारि समारत । 
छतीची वाल 1 

मोहने गिरिधर लाल ॥ 

दिगि वटी देखी महतारी । 
जानी हौड वात्त जिनि दद) 
जननी जठर जीड तव रायौ । 
रानी तिहि छिन अरति सनमानी । 
हित श्रनहित सव बात जनाद! 
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दिनि नीफौ छनि ही मराद । 


श्रां 
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५५५ 


सदर गिरिवर लाल के नारकं । 


पूतन पुनल न मूड 
रौ प्रापनी दीटि त 


भृगते व्रिन कोउ तीर्‌ न जादू 


५५ [१ र. [क 
यहा म कूवर कन्ठ । 


किनि 
*ग{ 
श 


विन्द्र अ्रधिकः सुख हद 

विद्धुर सव य नोद्‌ ॥ 
श्रा सौ दृ किय कटा) 
पिकः वानी जनु करिरतं दोहा । 
नहार(नाहर{)फी सी चट्‌ र माई। 
विरही जन उर्‌ द्भु निकरी नी । 
अनि च्नंग राउ जनु छया । 
ञ्चे द्रुम व्रिनान जनु तने! 
त जनु उठा निनि की कूटी] 
मनौ मत्सत हाथी वेधे | 
चिर मग मारन रिस वह्यं ) 


पतिं सार पाती कर्‌ लिये | 
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०५ 


९५१० 


५१५ 
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रर 


सो सुवास जव भौरन पाई, 
इतने हि माफ उवरि गई माई, 

कुसुम धूरि धृधरि दिसा, 

कृहु-कूहु जौ कोदल करै, 
तातं बहुरि जु ग्रीषम भ्रा, 
व्रडरे तपत, पहार से दिना, 
दुपहरि तह डाइन सी भ्रा, 
बाल के बालक जिय कहं चह, 
ग्रति निदाघ में श्रस सुधि नाही, 
तातं सतगुन निरह की अ्रागी, 
चंदन चरचे ग्रति परजर, 
घनसारहि दिखि मुरभति एसे, 
हार के मुतिया उर फर माही, 
दिखि दिखि इदुमती भ्ररबरेः 
सहचरि अरति श्रकलानी जानी, 
कत सोचति सखि तू बड़ ग्याता, 
दोस न तरौ, दोसर न मेरौ, 
्रवसोषै छिन जियौ न जाई, 
सुंदर सुमन सेज विदा, 
चंदनं चेरचि, चंद उगवारई, 
पिक गवाइ, केकी कूहकारई, 
मधुर मधुर तु बीन बजाड, 


तंदर्स 


टूट पनिच सवं तहं चलि श्राई । 
नात्तर सार, सारि स्िहि जार । 
ददु उदय रस पौन! 

विरही जीवै कौन ॥ 

प्रति भीषन कुं बरनि न जाई । 
क्यौ भरिहुं पिय प्यारे विना) 
ताहि निरखि तिय ग्रति दुख पावे । 
क्व लगि बाल दुकाये रहं! 
दादुर रहत फनी फन छह । 
रूपमंजरी तन-मन लागी । 
ददु किरन घृत वुंद सी परे, 
मगीवंत जल दरस जैसे। 
तचि-तचि तरकि लवा हं जाही । 
थोरे जल जिमि मद्री फिर) 
करत संवोध कूंवरि मृदु वानी । 
त्‌ जस राहि, रस न पितु-पाता । 
यह्‌ सन दोस विधात्ता केरो 
जोहो कटौ सु करहि री माई) 
प्ररगज मरगज डसनि उसाई । 
मंद सुगंध समीर बहाई। 
पपिहा पै पिद पीड बुलाई । 
महन नंद-सुवन गुन गाई । 


क 


रपमजस 3. 


लय सलः क ध  % 
स पि कतरि शीय मत्र भो) पन्हुनादर सवे भं गर 
सोत नौ (क क) भ्न क प्रः क तम्‌ नुमं | (^) नद्यायं 
प्रपि श्रम महल मिरिधेस्यान, प्रभ तुम कस निद्रया । 


+ 4 ० | १8 8.0 1 (क [५ शु पूर श क 1 ए इ प्रनयर 
म्यी उनि पिनि सी पर. जमु जेट नटपरि दया प्रनुः गर 


अव्ययिनो 


५२५ 


१, 9 ग्भ |, 0 ९ ब्‌ ४ प्म न एत ६ द ता भे त्रट्‌ रु न (9 ४१1 न (6 
शन दृद मद्‌ जी कोई, ताध वहत रद्ध सख सोद 
1 = २ 


मु मू मात, द्िभयन मादक, मनाव, मुभ-्रनं सृभार्कं । 


4 न} न "4 4 $| क पत्यु --- २8। य (४ नः परि ~ 1 ध. मही 
र ‡ ४ ^ 1 1 ९ ॥ प, १ » & ~ १६ द चः 7 ति 4 त। | 
४ = न ४ 


सिहल मति मजे जो मोहि, निदि-तिहि विधि सनौ पूरन दहि । 
मनी कल्ल बर उधवानी, सहनेदि दौरि उमीसा प्रानी 


ध 
१५ 
© 


ह (4६1 ५ गट त्र] ~ सश न (६३६ +) गर सुस्त 3 
“५ ॥ नवी ) ई) {1 विग र} 4 0 ^ ऽ [ #। ५ ४4 ^ २ ग्‌ 4 2. < माह ठा 


1, 


न दम्य नौ कं वने म्राहरी, मुपनं की संपति सव्र प्रवमाही 


अचय 


"भयु पश्िन ४ ननमकान् 9 त म चन्न घस्‌ १ धर्‌ न 
गन्ता वृष्तरन कव्नेकनर तर, छट कर्‌ कन्‌ चमा र्‌ | 


, ५१५ ॥॥ 


भ ~~ 16 न (न करं ॥ {भ जि पदोरिमे प पचा रुवन्‌ ४८4 ० 
दरण्प म्यम निद्र पिया, सवर्‌ जगन-सदन कै दिया 


[ [५ 


#११३ न: विन 971 रम्‌ उम्‌ । 1 ५.३ पद्ध शद्ध ध गृ 
र निरि निय लस्जिनि भढ, सति पाद्यं त्राद्ये दरि गर 


1. 


२५ 


नन्व पिव निहि हिन चराय. काम ते कौटिक छम युहाये । 


ॐ नक्त न न्दृटि कणि श्रम) ध न श्रम्‌ गन्‌ व ~ 
नवय स द त्यटानि प्रनवली, अस्कोौ हम भ्रम जनु वल्ली | 


[न न 
४ न्ख त्पाद्ट मनातरः मादने नाने महा दति पात्रे । 
भेण क | किरि ^ क भरद, ^ = नर्मन्‌ भ मृद ‰ 
मननात सहजे युख्ढा, एवे नरस निरय द्वु जाई। 


त (1 ५ १६६ ए ॐ ५८ 1 च कवा तार क तृत्वा 1 
= 44 श्यन्‌ कृ, कर्‌ कर्‌ (५ [> | द 


न ७०३ ष = भीः ५ 
न्यनत्रु च पाय, निरी निरमाई्‌ ॥ 


र ध क द्ध नक [४ पा + | =, [+ 
क्ष ॥ ५. ॥, = ननौ + चछर नक 1 [न गी 
यानि दो सार म जाकी. कौवरि निरि कज म॑ प्रानी 1 
[ल] भक # , ८; 
5 श [ # कः 1) 
मु ~ + न ५# (नवी ^ ~ द्ग 
सय न्मद्मं द मुदे निकार. अन्‌ नख पूजन ही करि दई 
[५१ [र त 
#, ॥ 1 
क्मन्नद6 कनक न भन्कि ए क्क क प्य ब वः क त चन्न अभी 
प्म रद नु पन्न पद्मा, दृद रत्ि वना जसा | 
१) 


२६ नददस 


५४५ कु दल, कुं बल, कथं मनुदा स, लै यैठे तहँ कूलविहारी । 
मन चह रम्यौ, र तन चहँ भ्यौ, कामिनि कौ यह कौतुक सम्या । 
जो पारद कौ कर धिर करे, स्लो नबो वाला उ९ घरे । 
पुहुपन दही के दीपक जरह, जगमभि जोति लागि रही तहां । 
प्रथम समागम लज्जित तिया, प्रचल पचन सिरावत दिया । 

५१५० दीपन बुभ विरक्ति वर्‌ वालाः लपटि गर्द पिय उरसि रसाला । 
भोजन भख मिलत ही लहै, शर परि ध्न सरि परत न कहं । 
प्रेम पुलक ग्रंकुर तिहि काला, सो भ्र॑तर सहि सकति च वाला । 
चित विधान सहति नहि सोढ, रूथमजरी ग्रस्त रस भोई। 

चुंबन समय जु नास्तिका, वैमरि मृती ईला । 

५५१ ग्रधर दुङाकन कौ मनो, पिय की दाहा खड ॥ 
सव निसि के जागे श्रनुरागे, र॑ंचक सोह गये उर लागे । 
तब ही भोर के लच्छन भये, तार हार्‌ सियरे द्व गवे । 
दीपक फीके, फूल लाने, परकिय तियन के हिय श्रकूलाने 
कूरकूट सुनि चुरक्‌ट भई वाला, लीने उससि उसास विसाला । 

५६० जात न उठि लपटात सुटि, कठिन प्रेम॒की वात । 

सूर उदोत करोत सम, चीरि किये विवि गत ॥। 
जागि कुँवरि श्रपने घर आराई, प्रपने गौने कवर कन्टाई । 
सेज वतै उठी सुरति रस माती, सखि तन मधुर मदुर मुसकाती । 
सगवमि श्रलकं श्रमकन भलकं, सोभित पीक भरी दृग पलकं 1 

५९५ राजत नैन पीक रस पगे, हसि हंसि हरि प्रीतम मु लगे । 
फूल माल जो पिय पै पाई, कुवरि के कठ चली सो आई । 


॥, +, मि 
न # रपरमररी ऋता, 
१ पएुम्यु ‰- {तू म ए र्योना 
र्न एनस पतन ह सतः 


व षुः | प्म =; जैगषिण 
निष नतन म प्रमद रर 
त्न {वन्‌ +^ क यु टर ४; 
८4 ४१ # १ < ८ 1 3 
< ~ टि ८ -~{- {~ 
भ दुतं ह रन्ति दिन, 
मा मनोरय्नप्र नरि, 
1 कन { १: स (र रपु ++ त भ 
{7 दत सतरुर र पुम्मनर् 
[ ^+ किन 
धमर ताकी  यदटूचरी 


[ १1 1 
ननि कौ वट लीनो ज्य भरे ह 
४1 क नि ~> नर्त नूत > 
1 | ५ ८. 4 “1 + 1 . 4 #,। 
गदति शसम त श्नम्‌ श्रनि, 

दिं नि ५ = 
नुद स्न धरम त) 

"# भेकः ५५१ 41 उ प्र 
त सदन न 

ग्न $~ ११ न १ कस ॥ त्र छ 
लन पतुः त ठर) 


न्क [1 
पमस 


= प्मृल्र 


1 ३४ 


क र 

द्न-दिन शरीरं स्प रसस । 
प्रटस्‌ छ. पर्‌मदयुर थ वणक + 

प्रहत त पर्मसुर्‌ हना । 


प्रगृह सु 


च+ क, 


भ 


रहि कलिकान ¦ 


मिरिवर सोल \ ५७० 


॥॥ 


सा कती करत्तार। 
पटुची पार्‌ ॥ 


नदर भिरिधर्‌ पिय श्रनुसरी । 


महूचरि 


मा पुनि तिहि संगति निस्तरी | 


दद्यु करी | 


सो पूनि परमं प्रेम परदे पार्वं। 


निज दहित १.७५ 


निगम ग्य द 


श 


जाहि 


ज 
क्न्य 


निपट निकट प्रभु म्राहि 


पथं कनी सो । 


न्रार्‌ द {पक न्ट! ५८० 


२० 


9 


॥ ^ 


भ्‌ 


५/० 


4. 


नददास 


ताहि परहिरि के कनकं ग्रटारी, 
रही हती र्जनी क्षुं धौरी, 
दारावति लीला सुधि भई, 
दिष्टि परि गयौ चंदा गन, 
द्वादस मास विरह कौ कथा, 
छितेक माभि वरनी इहि वान, 


प्रीटि दही भरि ग्रानेंद भारी) 
जागि प्री सहुजहि वेर गोरी) 
ताही चिन सौं विकल चुं गई। 
लागी ताहि स्देसौ दन! 
विरतिं कौ दुखेदाईइकं जया । 


महा चिरहिनी स्ख तिहि काल । 


प्रेम चियोय। 
व्डे लोगं ॥ 


निपट श्रव्पटौ, चट्पटौ, ब्रज कौं 


ग्रहं नहि सुरे जर्हा, उरे वड 


मासवणंन 


[1 


चत 

चेत चलौ जिनि केत, वारवारपाँं परि कद्यौ) 

ग्रसंत वसंत, मन महा ममत जहं। 
तदपि न रहै चले ई चले, कहियौ चंद भले ज्‌ भले) 
तव हीं कोकिल कृहू कुहु कियौ, सुनतहि उहकि वहकि गौ हयी । 
जन्‌, किलकार मेन मुहि दई, जु क्यु कहति ही सोई भई। 
मदन जाल गोलक से भौरा, फिरि गये ऊपर रौर ठौरा)। 
सुखद जु हतौ तिहारे संग, श्रव वह वैरी भयौ अ्रनंस। 
नव पुहुपन के धनुप बनाये, मधुप पाति तिहि तंत चढाये। 
नूतन नूतन श्रंकुर वान, तकि तकि मरम करें संधन। 
प्ररं यह्‌ वरिगुन पवन कित हू कौ, पृहुप-पराग लिये कर वृकौ । 
फाग सौ खेलत बन वन फिरै, रस-प्रनरस सव॒ काहु भरं। 


निपट 


चिरहुमनरो २९१ 


प्छ के यानं समान, तिन ग्रति कंचन क्रिये परान) 
सेवर यिमि जल-भीरमं, परसत माहिन पीर । ६० 
विद्टुरि पर यद्र नीर्‌ तै तव जानं गुन नीर्‌ ॥ 


यैसाख 

श्रावह चति वैसा, दुंख-निदरन, मृसखे-करन पिय । 

उपरली मन श्रभिनाय, वन-विहरन गिरिधरन संग 
प्मुम धूर भृधरी नु कूज, मधुकर निकर कमत तर गुज । 
गृहि गृद्धि नवचनं मालती मात, मुहि पहिरावौ मोहनलाल। ६५ 
निने लवनं नतन की दाही, हनि वौलौ, डोलौ गल्वही | 
पलिन कालिंदी कौ चति रमि, तरिगन पवन ही की तहं गमि । 
निव्मरन-नन मु पेसलं कीजे, चिर तर सुमन-उसीस्रा दीजं। 
पट श्रोटि, पौद मुख कीजे, ग्रावहु वलि दिन चन छवि चीज । 
नप्टौ जु प्ररन्तिन वेली, जनु मुह दंसतियु देखि श्रकेनी। ७० 
जी कहं पिय ध्यान धरी, परिरेभमन, चुन पुनि कर| 


नध्भ १. 
“५ 


+र क क च क सटिग न । ॥ मे ग # ० 
र नुत, वहु दुन भारी, कटियौ सनि यह्‌ दस्ता हमारी । 
~~ 


पह द्वि दनि व्रेसाख यह्‌, वत्यौ चुचनटख लागि । 
सत्य मर सुद्र की, दछन पानी छिन भ्रागि ॥! 
वि 
जेठ 
तिनके न न्दी च्रमढ, तुम चिन नंदकिमौरं प्रिय । ७५ 
{नरप नन्द स 11 र धट र दवदवन गट = 
3१14 + = 4८ = तर्‌ १६२ < + 441 स }) 


~> ञः पम ठदपमं अति द्र्य चरन अनन ध खव अद 
पद कुः तपन्‌ तपन ऋत दद, घर्-तन, भ्रनले-मद्र्‌ सव भद्‌ | 


द नददस 


दद्र कोप कीनौ व्रजे श्रे, जल-व्याकूल गोकल रहै सवे। 

ग्रावहु बलि विलंव जिनि करौ, वहुरयौ गोबरधन कर धरौ । 

एक बार ब्रज श्रावन कीज, विरहु-विथा की ग्रौषधि दीजै 
१२० प्रान रह्‌ घट म्राइ्‌ इमि, जिमि जव भ्रुर त्द्‌ ) 
ग्रन-प्रावन जुं प्रबल पवन, फर परिहं पिय सोड॥ 


कुरार 


कहियौ उडप उदार, सुंदर नंदर्कुमार सौ। 
ग्रति कृश कीनी क्नार, हार भार तें डारि दिय। 
खंजन प्रगट किये दुख-देना, संजोगिनि तिय के से नैनां) 
१२५ निरमल जल भ्र॑वृज जहुं फले, तिनं रस लंपट श्रलि-कृल भूले । 
सुधि भ्रावत वा मोहन मुख की, कूटिल अ्रलकजृत सीमा सुख को । 
मोरन नूतन चंदवा उरे, तिनहि देखि द्ग हौत दुखारे । 
ग्रावहु बलि ते सिर पर धरौ, पंख पुरातन हति करो! 
सोभ समै बन ते वति श्रावौ, गोरज मंडित बदन द्िखावौ। 
१३० वा छवि विनये नेन दृखारे, जरत हँ महा विरह-जुर जारे! 
ग्रोर सौर कौ श्रागि पिय, पानी पाद बाद । 
पानी मंकी भ्रागि बलि, काहे लागि सिराई॥ 


सातिक 


प्रीतम परम सुजान, कातिक जौ नहि म्राइ्हौ। 
तौ ये चपल परान, पिय तुम हीं पै आदह! 
१३१५ श्रहो चंद { वलि चि जिनि मंद, जाहु बेगि जह पिय चंद-नंद) 


चिर्हूमजरी 


न्द पाः कम्पि त्रर्माष्, 
५ अनोक =+ [णन ५९ 41; 
१ सर्द नदद पक्र 


(1६1 


सदा क 
4 + १२ @ 
0. (न 6 श्रमुर्न नरद ध 
दन र रन वमनं तरपरिनि, 
न 


सीतल मुदं वानुव्व सचय, 


गस्य नर मतेन मुरी, 


न ८ (५2 चनि श्रु जव 
नू | (य सहरि वजाय, 


सि न्नी यिथ गाम-वरिनार, 


पु 
८ 


मद्रूज सगं सिरी वाहटः 
पलि पन्ते यव प्रग श्रव, 


निधि नति जद विपरीत तव, 


स्म 45 व्रि मृन्‌ तम्त न्यदा न 
जयं वलि मन तुम्दु गुह्यः । 


प्रफ़निन वेनि, मन्निका, जानि । 


रहन जाक्रौ ! 


ग्रवंडन मंडनं 
सुभग वनिन, मु कलिद-नदिनी । 
जमना यु कर्‌ तरगन च्च्यो। 
मोहन श्रचरमुधागस जुरली । 
ना करि ब्रज सुटरी बुलावौ । 
परिरमन, चँवनः मृदु दास) 
कटति मेलि मिटावौ दाह । 
चोवा-चंदन लागि । 


पानी ह मे रागि ॥। 


प्रगहुन 


द्रमह्टन गहनं समान, 
न ष नकि मि दाम नन 
प। दर्ये तान, 


ब क की भ भग्न हा क गद न्न र श्रद्ध सन 
दिदुरनं योम वनि गयो आद, 


पूर वैर नृमिमि निवि मर्य 


१1 नेक (की) ० नकी = १7 व 
{फ ~ स्तवं धिः नू 
श [1 





1 श प 


गहियतत मोर सरीर-ससि । 
उगदून हौड जो पुन्य वत्त ॥ 


[> 


क परि गौ दादर) 


५ 


विरह -ट- {ह 


मा नन-चंद श्रानि क धरौ 


> 


काहु प॑ 


योषं 


शव कृन्त नु कद 


जसि 


वार्‌ 


[, 


ते जनु तनन श्रमृन 


इन्य- १31 8 । ५ 

न्द श्राव दिखावा नारि) 
"11 भी श्रन्‌ नर (49 ध मृग 
+. नय करट मृगि 
(नवि ह 1 1 4 ४, 8६। कयः > 
यद्धि भ कृन्रहु ना जंग) 


१४० 


१५० 


५५५ 


९६० 


१६५ 


९१७० 


गष 


मित्त जु म्रवगुन मित्त के, 
कूप छह जिमि भ्रापनी 


तंददास 


ग्रनत॒ नाहि भाखंत ) 


हिये मं राखत ॥\ 


भूस 


वियति परी इहि पूसः 


सवै तापनौ एसः 
वडि वड रैनि तनक से दिना, 
महा वकी ज्यौ ग्रावति राति, 
मदन उादढ-विच दै दं चप, 
रवि जौ तनक न सेद्‌ छडाईः 
मास दिवस के हृते जो पीय, 
ग्र तौ वलि वलवंत पियारे' 

प्रो चंद ! ब्रजच॑द विन, 


सदन ब्रघासुर से भयैः 


ग्रहो चंद ब्रजचंद विन। 

विन घुरि सोये स्याम तन ॥ 

क्यौ भरियै पिय प्यारे विना । 
भट दै मोहि लीलि ही जाति । 
तिहि दख ताको तन-मन कंपे | 
तौ मोहि निसा वकी गिलि जाइ । 
तव तुम हती हुती वहं तीय । 
केसि, चानूर संघार । 
परे सवे 


क्स, 
दुख अद्‌ । 


तिन तन चह्यौ न जाई ॥ 


माह 


मकर ज दारुन सीत, 
घर श्रावौ हरि मीत, 
कपि गजा लै जतन वनावः 


वेदन अन ओषधी रान 


दिनि भ्र 
मदल वेलि सी ब्रज का वालः 
प्रर कहियौ बलि पिय सौ एस, 


कहियो ससि, पियसौ रहसि । 
चछिनक छती सौ लागि ।\ 
तिहि करि धिक स्रधिक दुख पात । 
व्यौ दख मिटे जात नहि जान । 


रजनी परै तुषार, सीतल महा ग्रगिनि की भार । 


मरि चली हो गिरिधरलाल । 
देखे जात ॒दुखित तुम जस । 


त्रिरहुपंसदी 


जा टं वि कद रनयः स्लावदौ निय सुपने म ववं । 

सदयिन सुय ऊय परियं जामि, पजरनि यहा पवन तं श्रागि। 

ज्यो प निजं काट ऋहिः मुदितं हीति पति मानति ताहि) 

ध्रमम्मं पमे पूति द्मानमि दमं त्‌ वकद विलपि महा द्् पाव | 

माय दिनि दुखं कदि कोन, दाधे प जिमि ल्लागत लोन । 
६ 


मासः माय मः चदन ररि, सास्र रद्य तहि देह । 


ऋक 


4 म्प + > सुहत 
मध्य न्द्ध घट नेपटि कं, पदन चहु कै संह ॥ 
फगन 
ह 

जा न्ट फगन पीड, फागुन सेली श्राड त्रंज। 

०. ; भ भट (र [#) 3 फो 24 न. श्रारटं [द 

द द; ॐ व्ह जडः काजक तुम पृ त्रारह्‌ 1 

॥.॥ त > ९{ थ द्रा ४, ॥ 1 ॥ ने [हन न 1 
म्मा मन उनि यंदा मद. जरह मोहन सोहन नंद-संद ! 
(+) 


0 ५५ = 


+ ट ग रञ्‌ भम ॥,.। दुरसयं व 1 घय ध =) 
ण गर्जन मरो, दुरञ्यं क्या न हंसा वहुतरं 


कषणिगाकि 


(८ 


॥ [1 + 
>\ { 4) कते ई र्‌ 7 गत 71; श्र वधि श्रत्‌ चोज टू कहा | 


द दि ध्नी चटपटी, चात्ति प्रम की ग्रति अ्रटपटी 


0 


[1 भ द्रु क क म्पि जक साम्‌ न किमोर र 0.11 ‡ 
मनन प्रमद्यत नुप त्रा, जामे नित्य किमोर्‌ कन्हाई 1 


भे 


4 वषपर द वाचत अन्न, जाये पर्‌ नख हत्त हू तस | 
शर्ल 


^ तभ्य क थन |] क, 
सट त ननन्द उवाद मृरना. पघुर्‌ मधर्‌ पचम चुर्‌ जुरा) 


< | श्न क| भे 


८4 


दि श्योर, फट नयन यवनी उदि श्रौर। 


र 


= भिनत 1 कन दन्‌ > 
ठाद सनतत कद्‌ तम्‌ पान. उपमि ग्न्य निका चंव्न कारि 
ह गैथ अ य +~ ट| न इ पर्न मी ५ 
"~ १५८ ध ~. "= "र, श स ने क्च प कटा 1 
(ना) ५ 


. {दनद निर्वि फर्म मन मुन 1 


२५७ 


९१७५ 


१८० 


१८५ 


१६० 


२८ संददास 


१६५ इकले प्रानपियारे पाये, निसिके दुख सवदही विसराये । 
ताकौ देखि नैन ग्ररवरे, सुंदर गिरिधर पिय हंसि परे। 
समाचार जानत तिहि तिय के, ्र॑तरजामी सब के जिय के। 
इहि परकार 'विरहमंजरी, निरवधि परम प्रेम रस भरी) 
जो इहि सूने-गुने, चित लावै, सो सिद्धात तत्व कौ पावे) 

२०० प्रौर भांति ब्रज कौ बिरह, बने न काहू नंदः । 

जिनके मित्र विचित्र हरि, पूरत परमानंद ॥ 


| 


ग्यसजरी 


सेमा सम 


श्रनिट-चनः 


रमाम्‌, रस-कारन, रनियः, 


पि 


जु वल्क स्य शद्वि मनाः 


ध्र < श्रन्‌ क (नि ६ र्ना ४ ध 
उद्र श्रनरा सरर्ना जस नहु 
1) ग ध व {< ध घु त्रम्‌ = ~ 
जगं गृ कड क्व व्रन्‌ कमह, 
य जनि नधि १ मम्नध्रग भे 4 द 
प्य उननाश् त जनत उल त, 


। ष न्ब, 
श्मिनि ने श्रनगनं दीपकः वर्‌, 


| प्रम क प्रेम जो ॥ म 
प्यं हो स्वृ त्रम रन्न जा ह्‌, 


स्पृ प्रम च्रानद रस, 
र्द र ग्द ककन ९,६६ कमक षिन ~~ 23 < 
सौ मव गिरिधर देवं कौ, 


५, 


ख मौत दम मी त्रच मन्यौ, 


# 


च ॥ 
श्रम ऊ भदे नादद कैं मुन, 
ह 
न प्रा, तरेनादिदः जिने 
ह, श्रा, दिनादिक जिने, 
नन सि उन भेद न जां 
श्न स्नष्यु (नक मवद न सुति. 


णी 
4८ ~=, {-\1 प्रध्िक्णर्‌ 4.१ श 


[क न्न क {~~ ( ॥ 8 
प्युदन (शन इ द्यु द र्द, 
भ 


= 
{निम ‰१६ निरमा 11 + 


९. 


सुंदर नंदक्‌मार 1 


जग जाके शआ्राधार्‌ ॥ 


ताक्ती प्रमु तुम ही स्राधार) 
ग्रानि सवं सागर मे र 
सो लसर सव नुम्ह्रौ श्राही | 
वर्‌, द्रखं श्रपने कर्‌ लं] 


वहुरि रानि सव तामे रर 


1 


तुम नैह, तुम दही करि सोहे। 


जो क्टुजग मे ब्राहि। 


नियरक वर्ना ताहि 1 

नाहि सुन्यौ 
नहि सुने 
तिते । 


नेच लनि प्रप न तत्वे पिद्धानं 


5 


मे नादटका-भेद 


कन्दर 


५ 1 1 


1 1 


.„ -* ८ तः 
£ भृ नाक 
समेन 


न्ति समेन समावह 


-्छन्डह 


९) 


अन्न्नकन्के 


निकट ~ त 
निकृटदहि वस्तु सोर 


[र 
द्रि है 
^+ ८ 


मनुलिह्‌ लह 


.। 
| 
1 
ह 


१ १ [1 

त्न सप्त निहि पातं कसं | 
ह. ११ 

परिचं टद) 


॥ १. 
दन्न 


य 
५८4 चु 


५० 


७५ 


यम 


नंददात्त 
चेचल नेन चलत जव कौन, सर्द कमन दन हु तं सौनं) 
तिनि श्रवन चिन पकस्यी चहं, प्र॑तुूज दल से लागे, कहं। 
इहि प्रकार वरसं चछ्रि-सुषा, सो शऋग्यात्त्जौतरना मुग्वा। 


स्तातयौवना 
सहचरि के उरजन तन चहु, श्रपनें चट्‌, मूम्रिः दवि लह । 


सन्धि कह ब्रलि ये तव कूच नमे, इक रखा विवित्त॑भू से भये। 

को सुरती वहु निज नख धरित, एन कौ नंदचूढ जो करिह | 

मुसकि सखौ कटु मारं जोई, ग्यातजोवना कर्हियं सोई) 
मध्या 


लज्जा मदन समान सुहाई, दिन दिन प्रेम चोप प्रधिकाई 
पिय संग सोवत, सो न जार, मन मन दमि सौचं सुख पाई) 
सोयं प्रीतम मोहन मख की, हानि हूड्‌ ग्रवबलौकन सुख की 1 
जागे तें करग्रहून प्रसंग, रम्यौ चहं नगवर वर संग। 
इहि प्रकार जुवत्ति जो लहियै, सो मध्या नादका किय । 
छुटहि हारविहार रस, दयौ करं कूच हार) 
उत्तम मध्या जानिये, परी मु प्रेम स्रघार॥ 
प्रौढा 
पूरन जोवन गहगहि गोरी, अधिकं अनंग लाज तिहि थोरी । 
केलि कलाप कोविदा रहै, प्रेम भरी मद गज जिमि चहं। 
दीरघ रेनि श्रधिक कै भावै, भोर कौ नाम सुनत दुख पावं। 
करकट सुनि चुरकूट ह्व भारी, मन मन देहि विघाते गारी । 


रसमनरी 


परनि प्रगन्न वैनी. समन्फनी, सो ग्रह प्रीतम चदख-ठनी । 
सनं न उदि लपदटान नुदि. कठिन प्रेम कौ बातत । 
नर यौन करीन नम, चीरि क्रिये विवि गात ॥ 
नदे कोठ श्रीसो छोड अधीरा, करोड धीरावीरया रस वीर) 
मम्धा मे पीनदविकः चलच्छन. प्रगट नदरी पं ले विचच्छन। 
ज जनद्रिर तम प्र॑रूर माही, देन, फल, फूनं उर्‌ सव तादी । 
मध्या मै नै श्रगट यनव, पल्लव, केली, पूल द श्रां 


मध्या धीदा 


ए न= 
[^ 


वरै ई ९ 


[1 


सपनध विय कौ जव त्रग॒केनेप कै वचनन कहु 


भ्रमत निरज 
तनि 
मदि 


पुज मं मोन, लुम ग्रति श्चमित भये पिय सोहन 


प्वकष्यभ्क 


हट 


4) लि 


॥ 


च 7 ४ 


8 


1 


[॥ 
नने # ॥ 
(#, 

(र 


ननिनी दतं पिजना करि वीची 
कटिं 


त्वजा, 


वम्र नह्ये, सो तिव मध्या धीरा 


~ 
श 


| 


पथ्या प्रधीरा 


तुम निनि प्रानपिवारे, श्रष्न भये ये नैन हमारे । 


(नि नै मवु यी पदु ननन प्य > मत 9 श्ट कषणा रं 
पपर नुदस्व पिक तुम पिया; वूमत्त ट यह्‌ दमरी दियं) 
शर्‌ (नै + [पी सर कन त्नम्‌ नदर्‌ भ र {र्‌ ध हिम ् 
मनर्‌ सप्रे चर्‌ नमं तिद्रारे, पौर हात्ति पिव द्ये हमारे) 
न पपन ककन {भ की प न्भ भ कोर नन मरत च ध ९ 
नम श्रीफने मिलि गयेनुमकीौ. काम कर्‌ मारत दै हम क| 
9 1 १ १ । = 
५ त्र्‌ ऋ-न, अ म्म [ च मम 6 | श्रः ध मः > तिय ॥ 
त्न सवम केः च्सि भोर, द अ्रधोर्‌ सध्या तिव सोई) 
शरष्य पाराधीय 
न + पि > ५ जिनको कीक क अधिग नक 
=+ {५ { उट तमन 172 1 शद्ग वचन्‌ कद कट्‌ 
ग | क [५ ज पृ क्न ्रनराम्‌ कण अनतत नम = हिचा 
रज शव यष्नन सदन भया, नत प्रनूराग्‌ चतरत ट्‌ ट्या । 
॥ः ष । [| 


४६ 


९३०५ 


१३१५ 


१४० 


नददस 
भोपितपतिका 


जाकौ पति देसांतर रह, भ्रति संताप विरह जुर सहं! 
दुबल तन, मन व्याकूल होई, प्रोपितपतिका कहियै सोई। 


मुग्धा प्रोषितपतिकां 


विरहु-विथा निज हिय ही सहँ, सखि जन ह सौ नाहिन कहं । 
सीतल सेज संवारि विवे, पौटि ने सकं लाज जिय म्रावे। 
गदगद केठ रहै प्रकूलानी, नैनन मों न आरन पानी। 
जामिनि संग मनसिज दुख पावै, सो मुधा प्रोषिता कहावं। 


सध्या प्रोपितपतिका 


पिय निन ज्बहि मदन जुर दह, इहि परकार सखी सौ कहं । 
सखि हो उह उह कर-वलै, ए परि करे करिये नहि चलै। 
बसन सोइ, कटि किकिनि सोई, चिन-दिन ्रधिक अधिक क्यौ हों 
कौन समै भराय यह सजनी, इदु अनल वरस सव रजनी । 


इहि परकार कहत जो लहियै, मध्या प्रोषितपतिकां कटहिय । 


॥ ॥ 


प्रौढा भोषितपतिका 


पिय परदेस धीर नहि धरै, पीर भीर कच्चु सुधि नहि परं । 
तस्त श्रनंग तरनि दख बढयौ, गरंग भ्रंग महा गरल जिमि चढयौ । 
बिरह लहरि जब उरि मुरभावै, बाहु कौ वलय ठढरकि करं श्रावं । 
जन्‌ इह बलय नाडिका लह, जीयत्ति किधौ मरि गई अहँ । 
दहि परकार पेखियै जोई, प्रौढा प्रोपितपतिका सोई) 


ससममरी 


परश्टीया प्रोदितपत्तिष्ल 


= विद्य ती ननः व पृरतरु 
प्न ‡ {1 चह न 1 


०१६; = {2 ध {१११ स न 
परान कर दिम जराम सहि नान्‌, 


क ७५) [1 
म्पुमु उम्त जा कड चदु, 


रथि जव कमे फल पकररातवर 


(त) ॥ 


छ व्नद्~नर नान्तः 


श्रया-ग्रग्नि निमि भतरं दिय 
पयार जिमि संतर रिय, 
ध षन [जल ५ जुत्म प ओ. १२ 
प्रेण {मिद नहि जः {न 
४ ॥ चः 


र जलं मृ ग्द 


है. 
१ | १1 


नो त्तिय सयव जम रानी रेय। 
देहि) 
कातव करहु । 


मृद मह तिहि उत्तर 
परकिय विरद्िनि 
हाथ न द्युव, निकट धृरवावै । 
मति डरति तिय यावे । 
प्ररि प्रोपितपतिका कटि} 


उततम पन 


मुराद 


कौ चाम) 
सिट न चक्मक श्रामि | 


सड्ति 


प्रानम शनत नि सत्र जम, 


प्र भयं नाक घर्‌ श्र, 


ग्र॑ग॒ प्रग रति चिन्न पमे) 


सो वनिना चंडिता कटायै 


म॒र्धा खंटिता 


॥ नौ ॥ ग क | 
धिठ उम उञ 


१ 
प्न ॥ भत्र धिः ग्द 


उन 9 टर्त्न र 
श्नः पिच च 
* ¶ ^> +~ 


^ { 


म्‌ त मृपदटाव धि 
{ ९.4: {43 


क्क वि न्वल्ट ज चद म जिय कौ जन्‌ ~~ 
कुम चिन्दमे कृद्ुं जिय 3 


्व्दययका 


जैकी 
बि 
1 
त 
व 
+} 


मध्या खंडित 


। 


किन (न क [रे 
श = दन्न [चन्दन चद्‌, 

थ (व 
1 "+ न 4112 ~; 
१ ननन्द ऊ [कः ओव कणन ¢, गतर न 
= + १ ९८} * ~ 23" ॐ ५ ६ ^ , 


|; ¬) । ग५्गम (~ क म्यृःन क 
=, १अय ८4 {न्स मन, 


+ य 
# 20. 


पर कट्वर 


कनायिन 
मन्व पोतन मिन 


मधं मौ संडिन्य 


६6 नहि 


3 


व य 
१३ 1 ५५ दन्तु & { 


मानि 


2 
~~ 
ता 
४१८1 


१५९१ 


न्त्‌ 


11 


श्रन्वरानु्‌ | 


४७ 


१८५ 


॥। 


१९५ 


५3 
६0 
© 


९६५ 


९७० 


९७१ 


- नदरा 


भ्रौढा खंडिता 
भोरहि भ्राये मोहन लाल, तिय-पद जावक अंकित भाल । 
तेनन-नीर नेन श्रवधारै, प्रात म्रमंगल तं तहि उरे) 
दपेन लं पिय भ्रागे धर, चिम वचन बोल, नाहि उरे। 
ठकहु छती नख दिखियत एसे, रति कौ प्रीति कौ भरकर जसं । 
प्रे परि दमि दिखियत रंग भरौ, गाढालिगन टृटि दहै परयौ। 
इहि परकार कहत रसि सानी, सौ प्रोढा सडिता व्खानी। 


परकीया खोडता 

पिय गर कंकन समुद्रा लह, गंडनि श्रम-कन पुनि पुनि चह! 
नमित वदन कं ठदी रह, प्रीति मंग भय कुव न कहै 
दूती पर करि नेन तरेर, भरे उसास दुंसासन उारे। 
टपकिं ट्पकि दग भसु परे, कमल दलन जनु मोती भरे। 
इहि परकर प्रेम रस सानी, सो परकिय सखंडितां बखानी । 

सव काहु सौ देखियै, लाल तिहारी प्रीति । 

जह्‌ उरौ तहं ही वदे, ग्रमरबेलि की रीति 


कलहूतरिता 
प्रथमहि पीय श्रनादर कर, पचे तै पितवै मरे। 
सस भर उर भ्रति संताप, प्रभैः मुर, करे प्रलाप । 
सोचत्ि, सीस धूनति जो लद्धियै, सो तिय कलहांतरिता कर्यं । 
सुगधा कलेहतरिता 


प्रीतम श्ननुनय करि कर गह, वह्‌ लजि लपटि न तासौ रहै । 


श ध प्ून्रूर गन 
पीर मनम पनन ऊ 


मध्या कतहुतरिता 


न्मन श्रनि परनृनयु प्रनुयर. स्प के गख 


र त 041 4 -शम जनकानि ्कृ ज # 9) 9 ० र स्य न जाई प 
पृ ठट दय क्ति च्जाई, कहे चिना हिय पीर्‌ न जा 


वहै, तव पिय उर घुरि सोयी चहं 


सु ल स्य मृश्च लतः त रता 
मन मन म्स प्रनत्ति जौ वहि, मरवा कवतर्ता 


कहि । 


श्रनादर्‌ करं] 


मथिन भ नह्चरि सा कद्रुः वत्त श्राति त्रघरन म र्हु। 


1.1 ष ---> क १; न कै मध्या 
कटि च्रभमृनर सच जोई, मृ 


॥ = फलदाता; 


परोद्ध कलहातद्तिा 


१ न २२ न ~} १ 
प्राये जद मोहन ग्ग भर, क्वौ म 


क 


खनन ग न्वं पनु न्क य नि # क्य | ^ ~ न कुच 
यत्‌ महूत श्रना क्या परा, वचा क्र 


1/1 { 
नु न ण ह क 1 [गं क्न न्म 
श्नु {८ नष्ट चट य 


धिकनरमकुः षैः 7 शनन" प्म्नुष) कषक भक च: त्म = कमनृहाना (कनौ र्ता न्यं 
पि धन्फर्‌ प्रलार्पानि नहिम, प्रादा कनहानरिता करिः 


नि 


पर्या कलहा दिता 


छुरत कनह्‌ 


5, पाट निधि विहि कृर्‌ 


कलहांतरिता सोई 


+ 
~|] 
<^) 


र 


- तं गोर] 


॥ 


र क र ५६८ 11 ४ पमन गम्य भग त्म्य करि न्ेखं 
धकः न्न्य द्वन च म्‌ परत, सम्य बर्‌ द्य करर नृषु) 


स्मयन्‌ म दन नय, नौति-सटचरी सौ 


„४ 
नय परर्द्धिः 


स उन, नरिनि तारि वंद मम कीनी 
सि अर विवि विलये जानें 


विरसाई 


* शि 


कः ॥ [ 


कम द, 


च [षं 
[नाना उट | 


च 


सु 


ज ॥। 


ट्‌ 


{१८५ 


‡६५ 


१०० 


१०५ 


२९१० 


तददास 
उत्कटिता 


वाधि सकैत पीड नहि श्राव, चिता करि तिय श्रति दुख पावे। 
ग्रारति करि संताप जुड़ाई, तन तोरति भ्रं लेति जंभाई। 
भरि-भरि नैन अ्रवस्था कटे, उत्कंत्ति नाईइका सु हं। 


मुग्धा उत्कंठिता 


प्रानपिया ग्रज हूं नहि श्रये, हौ जानौ किन हीं विरमाय । 
लाज ते सखि कौ ना्हिन वू, चिता करि सन ही मन मू) 
चकित भई घर आंगन फिरै, कौने जाद्‌ उसासन भर। 
ट्ख तं मुख पियरी परि श्रावै, मुग्धा उत्कंठिता काव, 


मध्या उत्करिता 


करौ विचार मनहि मन भई, क्यौ नहि ्राये प्रीतम दद। 
कं यह सखी गई नाहि लैन, कं कचु उरे पंकज-नेन। 
भरि भ्रावै जव लोचन पानी, घूम परयौ तव कटं सयानी । 
सोचति इमि जल मोचति लहियै, मध्या उत्कंठिति सु करहि । 


भ्रोढा उत्कछिता 


प्रीतम ग्रनग्राये जव लहै, खादी कूज सदन मं करै। 
ग्रहो निकुज ! भ्रात इत सुनि धौ, ह सखि ज्‌थि! बहिन मन गुनि धौ | 
है निसि ! मात, तात श्रेधियारे, पूति हौ तुम दत्‌ हमारे । 
हो तमाल ! हो बंधू रसाल !, क्यौ नहि श्राय मोहनलाल । 


परफोया 


। क भमरम १ ‡ ~> { मर ८ 
1२ प्रनमुन प्य हन्‌ म, 


नयन कयन नपरम नाहि किय. 


भूर्न; 23 दः २ ४। {~ सान 
मि दकं सथ द्विट्‌ सानी, 


न पिय श्राज दुग यतिप्रिन भवे, 


यौन मे मने म दुत पाव, 


उत्क{ल्दि 


द्यौ ठन घन वसि न उरा । 
ग्ारिद वारि म्रन्ह्वो लियौ। 
लाज तहा मे दद्धिना ठीनी। 
भोरे किनं 


क 


3 
र 
उत्कसिता 


भारे स्ये) 


क 


कटायै 
परकीया हाव । 


विधरदय्या 


। ॥ 
दित गुरेन श्राप चदि श्राव, 
यु # # +> ॥ । ध श्नु प {चन [णण 1 ४2 
प्च मर्‌, नूलत्र सल नर्‌, 


मय व-ष धर, दुख प्च) 


तटं प्रीतम कौ नर्हिनि पावें 
पिय सहचरि सी भक्ति भूकि परं 


, 


जवति विप्रलन्धा सु कटावं 


मुग्धा विप्ररव्धा 


मृमपद् नार कि कटि यचि जका, 


म ताक 
चि र्नाह कटि ग्राव 


न ग्राहि निकज 


कष्य 


| 


९५ 


(मिन हौड 


[~ 


४, 


मुग्धा विप्नलव्वा काव 


षयम 


मध्या चिप्रलव्धा 


स्रं प्रदम पम न द्भ पत, 
अनर ॐ. ध (0 (0 व रान्‌ न 

1 ट ~ गज रात, 

४ भ्रमन क ० 1711 

विन न्दत श्र कर कान्य, 
6 क 

श पमष यनन ऋतुः रह, 
क| (५ म ०-०५०७ स 
च. कैम [ की 

थ सन्[ शरनादि वरु) 
| > न) [कण * 3, 

7 ~यु कम न न्मृष्ट तत. 


नृ न्त्व रन्न 


[^ 


पत्र र पद्यु 
तवर पिद्धहि 


सत्रा सः न्तु {नकर = कु लट नन 
सत्रा तत्त कवत दतर चदन । 
सार ९. दसायरि कः 8 ~~ 
रट र~ रराष्त ग | 
ष, 
11 युप 381 न्व्‌ क 
मध्य त्प्रयः नन्दते 1 


॥ 


#9 


२९५ 


9. 


९२० 


१३५ 


नददाय 


प्रौढा विप्रलस्धा 


कूज सदन सूनौ जव देख 
त॑ डरे, 
भो समो! सूलिन, सिच, सुकर, 
ग्र॑तरजामी, 


कूटिल कामदेव 


मदन-पथन, 
भरि भरि ननं चिनैन मनायै, 


गड 
# | 


वामदेव सौं 


सखि जनह कौ संग न पैर) 
चिनती 
देर, द्िमकर-यर, उग्र, भयंकर । 
स्वामी | 


कर 


त्राता होहु जगत के 


प्न विप्रलव्या काव । 


परफोया विप्रलब्धा 


धीरज श्रहि के सिर प्रग धरे, 
तिमिर महा गज दाधन ठेले, 
इहि विधि कूज सदन चनि प्राव, 
लता कर धर, चता कर, 
दहि परकार परखिये तिया, 

धीजें सधन चन माभ त 

पति उर नाहर पेलि पग, 


लज्जा तरल तररगनि तरं 
परति उर्‌ नाहर्‌ पान पेलं। 
तहं मनमोहन पियदहि न पावं। 
ससि भर, लोचन जल भरं। 


सु है विप्रलव्धा परकिया। 


गुर उर गवर ठेक्ति। 
कर कवर सौ केलि॥ 


चास्कस्ज्जा 


पिय श्रागमन जानि बर वाला, 
दूती पृछ सखि सौ हेते, 
तननि निपट चटपटी लहै, 


सुरति सामग्री रच रसाला) 
करै मनोरथ विकसै, लसं। 
सो तिय वासकसज्जा कटि 


मुग्घा चासकसज्जा 


ची हार गथ दति पर्व, 
दीप संवारि सदन मं धरे 


छल करि कटि किकिनी वजावे । 
तिन मै तेल अधिक नहि करं। 


गमस 


++ वः त "म +~ क 91१ ५ = ५ धुट्‌ (# 2 ग र ् 
नमि क मं चिन्न मनेः दृत्रट पट म मुनक, च 
{ १ प्र {सुच्रमयरउ्मा ५ चलप द 

{ददिम दिये प्रनमं वी मयु जाह, मृसा वानत्रसर्जा सा ट 


पच्या दान शश्रस्ना 


>, ऋ # {> 9 ॐ 
ष्ट्य दर गहि समिद दिववप्र, कट विमो मसमनोहिन श्रातं 
स त विन बट भूवन धर्‌, गहर कै अ्रभेरन सा श्र 
द्र न्धि दरेननतं निम चाना, पिय पग दख स्प रसाला 
४< 3 ^. > र पच्‌ 1*१९५ | ॐ 1 $ म { ०. = ५५ | + 
आ व्यनिति व्रियोदिः मनोज, हमि हंसि चमं वदन-सरोज 
घि प्रर दिय हुचसत्ति नदि, पथ्या वासकसज्जा कर्यं 


गहा वासकसल्जा 


प्रयटहि ्रंयननि अभरन सर्ज, सचि जन तं र्कं नहि लजं 
मल चमन नव वुपिन कर, सरम करि दुरटिनि सौ श्र 


ॐ >; ध्‌ कट [1 छ, [ट चामकमज्जा द 
ननि नौ अठ मनार्य कह, प्रीद्य कमज्जा सु 


.२{+ 


किथ्ते 


पर्यया वायकदन्जा 


¢ मै कि 
रते भा सुमि माम फास्वाव, चनन गृह्दीप सिरावे 


त ग्न्य भन गनत = पृ सकैत अनात्‌ 
म चुः तरन्तं न लि ॥ वृ कृ सचक्त अमात्‌ 


4 ~ (4 ~ -~ (द चः वरटतं द्िखार्द ह दे 
= टयु कन्द न, जन्ह न} वदतं ।दखाड ठंड 
न ॥ ष्ठु कथन्त पुर म ठ. =. श्य अ वतन (नरः। रतु सृवमृत्‌ च 
प {॥ गवर्‌ च्व) तनर्‌ क कृन्त कक्तं चुसृर्कमः 
0 | (निष बकन न र ०६ {1 न्रसतम्पुर्ञा नक क त्यं 
~ {2 उता ~ न्दद्व, न्ग ब्रूत क्{टः 
ग{लदरिकन 
| ~. न्म 
ध्य प्ये न्ट-भृचन्‌ धर. श्य द्रविसार श्राप शनम 
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२८४५ 
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२६० 


२६५ 


२७० 


२५७१ 


५४ नददस 


रूप प्रधिक, वुधि की श्रधिकाई, श्रधिक चोप तं प्रधिक सुहाई) 
उठि कं चल पीय पै जौ, श्रभिसारिका कहावै सौरई। 
मग्धा श्रभनिसारिका 
चौोलन श्रई दत्ति दामिनी, चनी संग सहचरी जामिनी। 
भूत॒ भविप्य कौ जाननहार, कहत हु वन सुभ गवने की वार्‌ । 
भीगुर मुव करि रट ्रघारा. मंगल हह न करि विचारा). 
तिया मुच मगधा श्रभिराम, प्रभिमर वनि अर्ह सुदर स्याम । 
इहि विधि जाहि सखी लँ अराव, मुग्या शअमिसारिका केदावं। 
मध्या श्रभिसारिका 
निरि सुमचि श्रभिसारकीवारा, सखि संग गव्रनं रचिर विहारा । 
तिमिर मे नील निचोल वनाव, वदन-चंद पट-ग्रोर दुरावं। 
मग कै सपन ते नहि संक, त्तिन कौ फनि-मनि हाथन टंक} 
चंद उदय चंदन तन धरं, जौन्द्‌सी श्रापुहि हसि हसि पर। 
री मदन जा तिय के वाने, सौ पुनि कुंद कूसुम सर तानं । 
इहि परकार जुवति जौ लहियै, मध्या अभिसारिका सु किवं । 
भीदढा अरभितस्रारिका 
एकाकी पिय पै श्रनुसरे, घनुधर मदन सहाइक करं। 
रजनी कौ वासर सम॒ जानै, तामे घन जिमि दिनमनि मानं । 
तिमिरहि तरनि किरन सम देखै, गहवर चन सु भवन करि लेखं । 
दर्गेम मगहि सुगम करि जानै, मदन मत्त उर काकौ आनं । 
इहि विधि मंजु कुज चलि प्रावै, प्रौढा अभिसारिका कटावै। 


रसम्समी 
परयीया श्रथिक्ादरिक्ा 


उदज-मार मगर मनि जाकी, परि टृरि लटी कटि ताकौ । 
ने{न नहि मयम्नि प्रेम फे भाग, टारति काहि मुक्तिक हारा) 
वृमिन गमीन सनिः कहं प्राव, कनि-एमत गहि द्ूरि वगावे ! 
अन श्रनि सिविल दतिमुकामाय, टेक्ल चरनं बारिथर-धारा। 
नौ न मनोरय-न्य सदे दौर, क्या पर्वं पिय पे तिय सोर । 
धि द्विध मोहम पिय प्रात, मर्किय ग्रसिसारिका कहा । 


स्वाघीनपतिका 


ङाकौ पारस्य पिया नहि तर्ज, दिन दिन मदन-मदोत्सव सजे। 
मम लय श्रंखर श्रभगन घर. चन विद्र रचि पिय संग करे । 
स्य मनोनयं पूरन ल्य, सो स्वाधीनवत्लमा कहिं । 
मुग्धा स्वाधीनपतिका 

मा कटवि तनी छकेयं नाहि सर, श्रग कांति कछु श्रनि नर्हि लर 

उर्जेनं हिन मरिमतय ससी, वचन-चातुरी करी न वैसी। 
यनि ने मेद, नदि चलनि सुद्र, नेनि नहित चक्रिमा श्राई। 
एमि { पिय मन मोरी माही, कारन कवन मु जानत्त नाही) 
पि छवि सनिः सक्ति रन नुधा, दहै स्वायीनवल्लमा मुग्धा । 


भध्या स्याधनपत्तिफां 


~ मकान अ न्द्‌ ० क क ० ष 9 ध्र जवे“ 

ट गनद रत्वियं क्री, रंक धरत धरनी धसि पर्य 
॥ क [य । ) 1 

ममे नयन नायये नहि रे, चृष्रन करनं नाय चिं गरहा 1 
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नददासं 


मेरी वातत प्रमी जिमि भावं, मोहि सदगद गर्‌ वतत न प्राव] 
तदपि न पिया पास्वं तजि जाई, तौ कद्ध कटा करौ री साई) 
दहि विधि सहचरि सौ कहू जौ, मध्या स्वाधीनपतिका सौई। 
प्रीटा स्वाधीनपतिका 
टं सवि श्रौरन के ञे पिया, वात मूर्नहि सुकिया परक्रिया। 
मो प्रीतम मोही कीं जानं, शरान जुवत्ति सपने न पिद्धानं। 
हरहि परकार्‌ कहं रस॒ वोदा, सौ स्वायीनवर्लया प्रदा । 
परकोया स्वाधीनपतिका 
प्रीतम के घर वहत मुकौया, मोही सौ हितं मानत पीया। 
मृदु-वैनी वर वारिज-नेनी, हास-विलास रास-रस-रनी। 
ए परि वन, पुर, श्रटा, अ्रटारी, पियकीदिष्टिनमोतं न्यारी) 
काह सौ कच्छू वात न कटः पिय की भरिया संगहि लहं । 
इहि परकार कहं जो तिया, है स्वाधीनपिया परकिया। 
रंजन, मंजन, पट पिरि, गवे करौ मति कोड्‌ 1 
ग्रीरहि प्रेम सुलच्छिनौ, जिहि प्रीतम वस हौड ॥ 
प्रीतमगसनी 
जाकौ प्रीतम गमन्यौ चद, भीत भरद्‌ कचु नहि कदं! 
गमनं विघन कहं मन मन सोच, लोचन तै जल नाहिन मोचं । 
चित ही चित चिता-रत लहियै, सो तिय प्रीतमगमनी कहिं । 
मुग्धा प्रीतमगसनी 


गमन बात पिय की जव सून, सुनतहि मन मै धुन ज्यौ धुन । 


रखमजर) 


|, 


क न्न कर क किलि ~न 
ठनि, दूतान कल काक्रनलं द वान । 


+ 


१, १ क 
नर दनी गण्य भट 


५५ 


स्प-नना सी मरम्नि वद्धि, मुख्या प्रीतमममनी कद्धियं ! 


"८ 


मध्या प्रो्तमभसनी 


धिय कौ चनेत जानि दर्‌ वाला, वालं नहि कछु ख्प रसाला । 
भर्‌ सं रीस्प ससि सयानी, ननन ममि त श्रानं पानी । 
धरि न्द्र्‌ द्ध माय कै घोरं मानं श्रायु प्रद्र टकटीर्‌। 
पहि वररस्नर पर्णि जोट, मध्या प्रीतमगमनी सोई । 


टा प्रीत्तमगमनी 


श्रीपति-यनि पृद्धतनि तोही, सत्य कटौ सदह 


>{{+ 


मोटी | 
कान न्याम (न जत्र कः। ~~~ र्या (न तय्‌ जरत ५ 
तन त्वागे ह मुतरतिनि कहिया, श्ट वियोग जारत की नरहिया 


[ 1 


५ 


सः न 4 क र य {र्‌ चथ ॥ वंभ क = श {र 
प व समुमत वरर पार्‌, तत ज वनु मर्‌ कहु न 


५ 


चचक पूरन 72 त ~~ श्वृमान चन > ५० देत न. श्यात्‌ 

अ परन्क्ह मर्व तनति, क्या दह दत्र तवु 3 
श्य 6 (कनं $ च्छ्प $ = = ध न ~~ 2 
न्व कह क चुप दु ग्ह्‌ ब्धा प्रत्तमगमर्ना कु द्‌] 


दरक्मीयः पीतमगमनी 


¶- ¶ {1 प गृ्मत्‌ न न्ट (नि प्ट पूय ५4७ ष्यक {= ~ 
प्ानप्यत्ा रदु गमनत नहे, ग्नि पाड पिय माड कटर । 
न्तु (न्य) की श न मन्नु [कनी प्र द पद्म प्रन पूर क पूरु धियि भ 
र शिनि धने दुकूल नरहन किये, पत्रय फन पर्‌ मै परग द्विम । 


० ० तिर भैक 09 1 रः ऊन कन [न्वन्या <~; 
पनस नतु तका, ताति तया, कन्ने-नाजं त चज | 


३२० 


२३३५ 


2३४० 
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नददस 


जगति "श्राहि पिय गमनत तोहि, क्यौ न हौहि एसी गति मोहि 1 
इहि परकार कहति तिय जोई, परकिय प्रीतमगमनी सोई । 
चलन कट्त हं कालि पिय, का करिहौ मेरी घ्रालि। 
विधना सं करि क्द्कु, जेस होइ न कालि 
नायक-भेद 
नाइक बरने चारि प्रकार, प्रमदा-ग्रेम वटावनहार । 
एक धृष्ट, इक सट, इक दच्छिन, इक श्रनुकूल सुनहि अरव लच्छिन । 


घुष्ट 
करि श्रपराध पिया हिंग स्नाव, निधरक भयौ, वातत वहुरावै\ 
ताकहं पिया कटान तार, हारन बधि, कमलन मारे। 
मारि बिडारि द्वार पहुंचा, सोवत्त जानि बहुरि फिरि श्राव । 
चपरि सेज पै सोवे जोई, नाइक धृष्ट कहावै सोई, 
सट । 
सीस कूसुम की गुथ माला, भालदहि तिलक करे श्रभिवाला 1 
भाम-मुजनि केयूर वनावै, उर बर मुक्‌ूत-माल पदहिराव । 
मकर-पत्रिका रै कपोल, बोलत जाइ भावते बोल । 
किकिनि-बेधन बल करि टोरै, छल करि नीवी-बंधन चछोरं । 
इहि बिधि रमनी-रमन जो होई, कहत ह कनि सर नाईक सोई । 


दक्षिण 
जब ललना-मंडल मै प्राव, अति ग्रनुराग भरयौ छनि पाव । 
कहत कि ये श्रनेक छबि एना, मेरे श्रनगन है विवि नना। 


र्समंजरो 


पिनि विमं उह निटेनिन कीज, 


1 ~ 
ननं मृश नेत नतन म स्ट; 


(> {4 ध्न्य 
क {+ १११८१ (९ 


५14 नर्क म 


रोमारिनं भय, 
मुभ चच्छन्‌, 


{तिर 


व॒दरन तदन मुखं कसं नीज। 


मगध भ्रव न 
दरी सद मकम नह्‌ 


चववननय 


म्ना प्रम नवे अंकुर लवे । 


नाका दच्छिन कहत चिचच्छन 


ममः 


प्रनुद्‌न 


ठे रस-त्रम रह, 
मन्घ्न ठौर्‌ प्रिया जव चन, 
र्छ्श्री राम चले चत्त घन मं, 
ट प्ररमा { तेम मृद 


नह्य पचन ¦ नुम त्रिमून चदादी 


नन घर, 


कि 


र श्ट ठन ! यर्‌ श्रार, 
श्नि परवमर न्द्र रम सार्न्य 


भल्ल 


ग्रान मेदरी मपन न चट 


गेवे 


तिहि दख ताकौ टय कृलमवं 


[1 


निय ङे चलत कटूत यो मनम 


कणिष्कीः गविषे 


ह दिनकर्‌ 1 तन तपत न करौ 
र्‌ नग! मगतं वाहिर जावौ 


चनि ने स्कति सिय कोमले पाड 


भेन्टकक 


सा नाके ्रनुकूल व्रखान्यौी 


| 


क 


त 





प्रम ची प्रंयमं ब्रवर्या जोट, कवि जन भा कहते हं मोड । 
(र हियं भा न्क वस्त म सरसमय्‌ ~ क्रं मै 
सै दियं नाठ सतर, निरय वस्तु सो रसमय करं । 
जलं निद्धादिक रम जिते, मनुर दहि मचुमय मिनि त्तिते। 
भ्ठ चटका क्या जानि नोर, प्रौर्‌ वस्तु कौ ठीर्‌ न हो| 
न्च कन्यके 
९१५ 
नम सन उन प्रचट भढ, नान्य गुचाःवि क्न ह्‌ हाड) 
म्स की चटज्ति लान, सव स्तौ ठचन मनोहर वोत) 
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नंददास 


हसे लस, विलसे दग-डोरे, मन-घनुप मी मौह मरोरे। 

इद्धि परकार जवति जो नहियै, भाउ-भरी मु दाउ छवि कदर्यं । 
हला 

पिय तन तनक कनखियन कं, नीवी कूच प्रगट श्र ढकिं। 

कटुक खेलं, सखि कहूं ठेल, भ्रंग रंग भाउ उमगि छवि छलं । 

चिन छिन वान वनायौ करै, वार वार कर दरपन घर! 

ग्रति सिगार मगन मन ररह, ताकौ कवि रहैला छवि कठ्‌। 


रति 


[श 


उचित यु धाम-काम तौ करर, जानं नही कवन श्रनुस्ररं। 
भूख पियास सवं मिटि जाइ, गुरु जन उर कचु रचक खाई । 
मन की गति पिय पं इहि ढार, समुद मिली जिमि गंगा-ार। 
तनक वात जौ पिय की पावै, सौ चिरिया सुनि तृपतिन प्राव । 
जदपि विधन गन श्रावहि भारे, ता रति-रस के मेटनहारे। 
तदपि न भृकूटी रेचक मटकं, एक रूप चित रस कौ गटकं । 
स्तभ, स्वेद पनि पृलकित ्रग, नेननि जलकन श्र सुरभंग। 
तन विवरन, हिय कप जनाव, वीच वीच मुरार स्रावं । 
इहि प्रकार जाकौ तन लहिवै, सो वह रग-भरी रति किय । 
यह सुंदर वर "रसमंजरी, नंददासः रसिकन हित करी। 
करन-ग्राभरन करिहौ जोड, परम प्रेम-रस पह सोई) 
इहि विधि यह्‌ "रसमंजरी", कही जथा मति नंद । 
पठत बढत अरति चोप चित, रसमय सुखं कौ कद ॥ 


मानसजरी नाससाला 


नेन्नमा{मि पदर प्रन्म मुर्‌, 
जम-रन,  कर्नाते, 


च क्न, +» १ 

मृमन्नि सक्रव नाह्‌ सनकः 
मग न ट. ६: 23; अन्धा 

निन नता सद, मुर्मति जया, 


स्य॒ {+> न+ 1 = 
यूद्ाचं नं म क्र 


मानतना तच मान पर, 
१ । + 
श्यम्‌, मद, दपं पति, 


ग क गप्र कम्र अ 
१ सदद्रक कत्रार्‌ ना? 


प 
ग्य नोक 
{ष्य 1 
9 # 


1) न 
शमौ करि दयमान 
1 {गे 


नरन्पी. 


'' 


~त, 
{५६ १ 


|, | नधा समर्प छ [निं 
८; म्ना 111 
श्यै 





व्व. चइ. भरस्व, 
= ५ भ्न 

५०७ ^ दक 
नम मनाठनं रन 


, भिरा, सारदा 


छरप्न कमल-दत-नन ! 


गावल जिन कौ रेन ॥ 


जन्यौ चाहर नाम) 


रखा नाम कौ दाम ॥ 


'प्रमृरकोस' कै भह । 


मिन सरथ स्व ग्राड | 


गुच, स्मय, अभिमान) 


सेवे क्य करत कल्यान } 


सहचरी ग्राहि 


न्दी 


मनाचन ताहि ॥ 


विपना, वीय) 
वरिचनच्छन तीय ।) 


नार्म | 


पचेन चातुरी रतम 


६५ 


५०५ 


र्‌ 


८५ 
सीध्र 


घर 


कृच्‌ 


स्पा 


सोभा 


नंदय्‌ास 


ग्रासु, फटित, द्रत, तूने, लघु, चिप्र, सत्वर, उत्ताल । 
तुरत चली चातुर श्रली, भ्रातुर दिखि नेंदलाल 1 


सदन, सकेत, निकेत, गृह्‌, भ्रालय, निलय, स्थान । 
भवन भूप वृपमभान के, गई सहचरी जान ॥ 


कंचन, प्र्जुन, कात्तिसुर, चामीकर, तपनीय । 
ग्रष्टापद, हाटक, पृरट, महारजत रमनीय ॥ 


जातस्प के सदन सव, मानिक गच छवि देत । 
जहां तहं नरनारि निज, कई भुकि भकरि सेत 1 


रुक्म, रजत, दुर्वनं पुनि, जातरूप खर्जूरि ! 
रूपे की गोसाल तहु, भूप भवन तं दूरि॥ 


शुक्ल, शुभ्र, पांडर, | विशद, प्रजन, सित अवदात । 
धवल नवल ऊचे शरदा, करत घटा सौ वात ।॥। 


भा, आमा, सोभा, प्रभा, सुषमा, परमा, कांति । 
दुतति न कहि परे भवन, की, सुर भूले दिखि भति ॥ 


ग्रानमंजरी नासम 





निग्न 
प्रेम, गमस, मयूख, कर, गो, मरीच, वसु, जीति । 
मकण 
रमि परनि सनिन्वूर की, उंनमम जगमग दति ॥ 
मर 
नीक, फक) वरटि, निखी, निंडी,, होड । 
निवयृनव्राहन, अ्रहिमनो, मार, कलापी सड 1 
नाचनं मार्‌ अटामि चदि, ग्रति दवी भरे ग्रनंद। 
दि (न) 4 ध मयमय ु <= नुच ५ स ~ 
छन दिन जह्‌ उनयौ रह्‌, नव नीरद नेद-नंद ॥ 
उटव्रन, पुनि केसरी, पुनि कहिं टरिजच्छ। 
1, चण व ९, 
मृनपति, दफा, व्यात्र पनि, पंचानन पलमच्छं | 
पृस, ददिः पंतमुख, कटीरव मृगराडइ़ । 
क न्द्र ४1६ चि भष स सहच नी २... अर्‌ 
न्विह्‌ पररि वपन कौ, सहचरि पहुंची जाइ ॥ 
सरम 
"181 र शिनेर नृय ट्व सघवं रत्‌ कर्कि कदय < 
तातो, वारे. नर्न. दय, सधव, च्ररतर, किः । 
व * -->~-~ श्र = (न) व जान 
तर्नः चुरमम भोर अर्ति, नक चत पय जान्‌ ॥ 
स्स्व 


तन्म - ~; ‡------- ~ । अनीक रि वारन्‌ स््प्ल्‌ 
न दरः दरद, शद्ष, पष्य र्न्‌, स्यत्‌ । 


ॐ # 


ष्क ॥ कणि नि 
८१ ४ प त्र स्म ह (2 [ न्तः "र गत्य हान १ 1 


१५) 


र्भ्‌ 


५० 


५ 


६४ 


नददस 


सिधुर, म्रनकप, नाग, हरि, 
इत गयंद धूमत सरे, 


ग्रष्टसिद्धि 


नवनिधि 


म्‌क्ति 


श 


रजा 


ग्रतिमा, महिमा, गरिमता, 
वसीकरन अरर ईसता, 
ये जु ्रष्ट सिधि कष्ट करि, 
सो वृषभान भुवाल के, 


महापदय, श्रं पद्य पुनि, 
संख, सखबे भ्रु नील इक, 
ये नवनिधि या जगत मं, 
ते सब वल्लभराद्‌ के, 


मुक्ति भ्रमृत, केवल्य पुनि, 
निश्रेयस, निर्वान पद, 
मुक्ति जु चारि प्रकार की 
ते बृषभान की पौरि भकि, 


स्वामी, प्रधिपति, महीपति, 
राजा अहं बृषभान बनि, 


मातंग । 
रंग | 


गज, सामजः, 
रजित नाना 


लधिसा, प्राप्ति, प्रकामं ] 
ग्रष्टसिद्धि के 
सिद्धि लह 
दार 


नाम ॥ 
संसार । 
नुहारनदहार ॥ 


कच्छप, मकर, मुकृद | 
प्ररु इक कहियै कूद ॥ 
काहु विरलै दीख। 


परत भिखारिन भीख ॥ 


प्रपुन्भव, प्रपवेगं । 
महासिद्धि वर-स्वगे ॥ 
नहि पैयत निन जोग । 
लोग ॥ 


पावत पोंवर 


प्रमुपत्ति, 
बैठे 


भूपत्तिः भूप । 


सभा . भ्रनूप ॥ 


९ 


ओ. 
# १ 
ध्व 


भातमनर सास्मा 


मै ई} कन ० >~ परः ४ 
{~ र. उवा 11, स्[तरदन रते 
५ 1 


देद्िकि, वायतः तुत, मथवा, मातक्ि-नृततं ॥ 


{न मन्‌ इ. दृख्शधर ॥ अ्रारत=ल, रिपर-पाके | 
| हा > 

+र ^ सप नृत्‌ तरणो क [54 थ प ५ [म 

नह जह दुषपन्रान नह्‌, क दह इ केत ॥ 

~ 


दद, ममर, निर्जर, चिव, नुर्‌, सुमनस. त्रिदिवे । 





तृरार्क चु व्रमानगत्ति, श्रगनाजद्ुः श्रमृतय्‌ ॥। 
दर िन्यद गी म्प्य 16 वर सममत गितन त्रि [धिनि न 
दयन्वट, नन्वा, वरहिमृन्त, गीदान, अनि प्रपि | 


॥. अ) 


नवापि कनं सन्ना पमी दः ७५ ४ क ग {प 
पठन स्त्रना रक तह, जह्‌ +€ तनि गपि! 


सोम, नुधा, फीवृूप, मधु, च्गदराज, युरमोय। 


रमी जहां कान्हूरक्या, मत्त नहते सव नोय ॥ 


( {द्र दाम्‌ भक पूनि नुचग कि शुचम्‌ र पृद्रात {= 
स, {स्कर , दास पनि, श्रनृचन्‌, आचय, पदरात । 


ग्न्य छिन्न जुं 


4 ५ (८ 


मेनं चे, छवि करनी नहि जाति! 


१, 0 
क्णगणगण्यकाणी 
81 निन 
> 


१५. ध थ दर्द = क 
अनीके रकित जभ (न तनीनिच्क्नकनी प्रिर कवक -ज्नन्का-अ न 
र. र सर सृ, कच उर्व क र्य 


{प 
+ 


७‰ 


29 


६६ नददस 
ग्रतहुकरन 
स्वांत, हृदयः, सनमथ-पिता, ओ्ओतम, मानस नाड । 
मन॒ मन सोचं सर्हवरी, भीतर किहि विधि जड 1 
ग्रंजने 
कज्जल, गज पाटल, मसी, नाग, दीपयसुत सोई । 
लुक्श्ंजन दुग दै चली, ताहि न देख कोड्‌ ॥ 
हीरा 
निष्क, पदिक, श्र बज पुनि, हीरा बने जु एन) 
सकूचति तिन तन देखि जनु, भूप मवन के नंन ॥ 
मोती 
ससिगोती, मोती, गुलिक, जलज, सीपसुत नाम । 
मुक्ता वंदनमाल जनु, बिहुंसत॒ सुंदर धाम ॥ 
मंगल 
कुज, श्रगारक, भौम पुनि, लोहितांग, महिवाल । 
मंगल से ठों ठँ उदिति, धरे जु दीपक लाल ॥ 
सुक्र 


उशना, भागव, काव्य, कवि, भ्रसुर-पुरोदहित होड । 
गजमोती जोती जहा, सुक्र धरे जनु पौडइ॥ 


+ 


4.१ ६ 


षत 


नमस्कार 


स 


मानसी नाममाला 


1 +) ध्य पा मला न पला अ, ५ 
श्च, प्रू, व्ीलयाः कमला, चपला ६8) 
(पनुन्द्र, भ, ददरु, ववुन्न-तस्नभा ना 

(० $ 


५ (३ ॐ सर्व जम छाष्ध द 
सी नैन क्रयाच्छं छथि, रदौ स्वं जंगम चछ । 


मौ नद्िपी वपन पर, 


^२प४ 
९११ 
~ 


स्रापुं वरसी 


शत्रा, सावित्री, प्रन, जनयता, मा नाम) 
जननी नचा कदेरि का, वरटी मंगल धाम | 
1 प्र भृतदत्‌ ५०४--को पन प्रनमि तार 

नटन, सअभिदादन, प्रननि, नमस्कार करि ताहि । 


भ्राम चनि मूसकरात श्रनि, जरह कवरि चवर आ्राहि॥ 


प्रारोहन, प्राये धुनि, निश्नी, सोपान । 
मेनिमय र द च चलाः नक्रा च कहि श्रन्‌ ॥। 


तः दुहिता, कन्यका, तनया, तनजा दोक्न। 


सचि मो }) 


1 


(क (3 ॐ 
जंहा दपमन की, तहं गट 


॥१। 


(१ 


(499 नक = 40 
कणि ^), 
(2) र ४ प्‌ च नी 1 वै ५ 


+ गुल् = ५ 8 सपयर्तः {य 
{उठ सखन, सरतस, न्व 


षै ¬. # ५५ 
द्र्न्‌ नन अख कर, कदा निद्रः स्मन) 


९५ 


९०० 


९०१५ 


१९० 


६८ 


उसीसा 


श्रवक्‌ 


सट 


नेच 


चनसी 


क्तं 


नददस 


उपवरहन, उपधान पुनि, कंदूक सौडद्‌ उदीर्‌, 
मृदल उसीसे सौ उल्गि, बेटी मन भंभीर॥ 


कुसुम, सु सुमन, प्रसून पुनि, पुप्प, फलपिता नाम 1 
फूल गदं कर्‌ वर लिये, छवि सौ खेलत वाम ॥ 
ग्रलक, सिरोरस्ह्‌, चिकूर, कच, कतल, कूटिल, सु वार्‌ । 
लटकी ललित ललाट जनु, चंदहि मई दरार ॥ 


मस्तक, भरलिक, ललाट, पट, वदी वनी जराई। 
मनहुं भाग-सतनि भाल ते, बाहिर प्रसटी अ्राइ 1 


लोचन, भ्रवक, चक्षु, दुग, अरक्षन रूप स्रधीन। 
क रिप्त-राते नैन जनु, जावक भीने मीन) 


वडिस, कूवेनी, मीनहा, सत्स्या-घानी नाम । 
वेसरि सौ उरी जु लट, मानहूं वनसी कामं ॥ 


श्रुति, श्रव, श्रोत, सु शब्दग्रह, कने -सुमी छविं भीर । 
जनु विवि रूप कमल-कली, पूली मुख-ससि तीर्‌ ॥। 


मनमयरी नप्समाचा 


नु 
क भ 1 1 (134 र 
१८३११ 1, १ नैः ०, 
4 मम ^ ननि ननि ॥ 
धिन नाः न उनन्वन रा 
दमन । 
दयन, शनन, द्विज, दते, द्द, 
[ष १.) व 1) 
नयं सर्ज यु अचे तम्‌, 
श्रम्‌ 


स्याम. नल, मनक, श्रनि, 


# निका श स रुः ॐ 
मह्‌ म्न्य प्राति करा 
नृद्स्पति 


{धपय {सिखडिजं ररि {र । 
4" ९4 | , स्‌ ° > भ 4 ६१९ 2.0 


मनर वटस्य = 
भन चरन्त मून तुर्‌, 


खनं, शास्य, रानतः, नयनं, 


| 1 *.-१ न्म्य 


द्ध जानि उभि, 


॥ ^) 
क, चै 
4“ 
र्न षो कि, क्म ¶ प्र गक 
न्त, द, भूर. पानि, कर, 
॥ # 
८ अ -# 
५ 3६) शरद्य 
>“ 4 नद्ध जन्‌, 
चन 
कक वन्न 
1; १] ५ ४९ 
५ [हि 
धतम न |, ) + न ज ककन ह क 
न, सद. पम्लन , रच कुन, 
रयः यट (गमन्न 
च + १ ८ १ भ"वङ. $ 91 = ड़ 


क 
श्रष्र मध्र द्र 
1 
{ वूमननुदः 1) स्मत क 
1 १ 4 र ६ ड {६ त्प 


स्मि दमान्‌ र्यं 


स्मेल 


गीननं 


श्र 

~ 
मटर “अ 
प्प्‌ (क र्‌ गू | 


त्त्र + त्‌ > ¶ 


00 


जेर }। 


जीव 


ग्रच ।] 


द्चि-भौन । 


जिमि दरपन मृख-परीन }! 


ध्रुर्नि 


1 


॥ व 


कपोत 


जोष्य 


सवने ईद अडोल \। 


ड 
नुम ) 


प्र) 


441 
72 


[॥ २ 


क 
(न्क 
हन 


॥ ‰) 
१८० 


4: 


क्रिकिनीं 


१२३० 


१३५ 


९.८७ 


पुर 


श्रवर्‌ 


युक 


दपेन 


तीना 


नददस 


उरज, पयोधर, कच, स्तन, उर-मंडनः छवि-एेन । 
कचन संपुट देव जनु, पूजि दछिपाये सन ॥ 
रसना, करची, किकिनी, सूत्र, मेखला, जाल । 
चुद्रावलि जनु मदनः वधी वंदनमाल 1 


तुलाकोट, मजीर पूनि, नूपुर स्नकत पड । 
भनक उटी मनु मैन कौ, वीना सहेन चभार ॐ 


चौल, निचोल, दुक्ल, पट, सुकं, वाततम, चीर \ 


<> ६४ 


पिय-तन-बास जु बसन मे, चिन छिन करत ग्रधीर ॥ 


रवत-चचु, सुक, कौर जव, पठन लत पिय-नाम । 
सकि फटरावति मुसकि तवः श्रति छवि पावत वाम ॥ 


प्रतिविनी, श्रादरस पुनि, मुकुरः सु दपेन्‌ लेति । 
पिय-मूरति नैननि निरखि, ग्रनखि डारि तिहि देति ॥ 


त्री, तुबर, वल्लकी, वीन, विपची आहि । 
जच वजावति सहचरी, वहुरयौ वरजत ताहि ॥ 


मै 


(१९ 
श्न 


गमय 


पनी 


[~ 


भ्य 


सान्मलरी नाममाला 


मृन्ध^दासन, तोत्रुल, दज, 


पट श्रम = चितम जन 
शृ ग्रमडषनः, [त्रत नुः 


सालय, समय, श्रनीह्‌, वय, 
चटी वेर्‌ नौ सचिन यौ, 


त्रु, कमल, कौलान्न, जल, 
प्रमृत, प्रन, जीवन, भुवन, 
भवगुप्य, चिकन, सवमु, 
उदयः, पाय, सवर, सलिल, 
प्रानी नन पखारि कं, 
प्रगट भर्‌ पिव की सखी, 


दर, माघ्यम्‌, भरो्तक, भय, 


(न वव सटचर्र नि 
टता उरना सहचरा, 


चरन, चलन, गनितल पुति, 


पृश श्रुदन्‌ (क 3 तमी क नो 
१, दन्‌ केन्‌ कुल्यम्‌ क्र 
# 


पान सनग्वी-कृर्‌ चादि) 
चाप चावतं ग्राहि ॥ 


श्रनमिप, वेला, ` कान | 


ट्खी वाल रसाल ॥ 


पय, पुष्कर, वन, वारि । 
पापारि ॥ 
क, केत्रव, रस, 


घनरस, क्स, 
तोड । 
प्रप, त्रपीट पुनि सौद ॥ 
प्रजन हतौ 
निपट ससंकित हीय ॥ 


सीत, द्विजा पृनि चास । 


६ कवरि कै 
मृड कतार्‌ त 


घ्रे, पाद, पद, पाड । 


ठायी सनमुख जाद ॥1 


१४५ 


१५० 


७२ नददस 


हरदी 
१५५ पीता, गोरी, काचनी, रजनी, पिडा नाम) 
हरदी चृनौ परत ज्यौ, या त्तिहि दिखि मई भाम ॥ 

क्रोध 
कामानुज, प्रामपं, रू, रोप, मन्यु, तम हौड । 
छम, क्रोधभरी कौ निरखि, उरी सहचरी सोई ॥ 

कुटिल 
यकत, ग्रसित, कूचित, कृटिल, ट्टी भौह्न ठर, 
१६० श्ररुन कमल पर प्रात जनु, पंख पसारत भौर \) 

भृकुटी 


भ्रू, तंद्रा, श्रकृटी, भ्रकूटि, भौहं सतर करि भाल। 

वहत॒ काल वीते तनक, बोली चाल रसाल ॥ + 
कुसल (राधा-वचन) 

खेम, अनामय, म्रभय, भेव, सिव, सस, सुभ, कल्यान । 

कित डोलति कचं कुसल हं, पूति कूवर सुजान ॥ 
नाम्‌ (सखी-वचन ) 


१६५ संग्या, ग्राह्य, गोत्र पुनि, छेम-घाम तुव नाम । 
ग्रमी-वरस या दरस जिहितं पूरन सव॒ काम॥ 


सातमनदी चाममाला ७३ 


सथती 
स्त्री, ललना, सीमनिनी, वासा, वेनित्ता, भाम । 
प्र्ना. वात्ता, श्रंगना, प्रमदा, करति, वाम ॥ 
नयना, गमनी, गुदर, तनूदरी पनि सोड। 
तिय तौसी निह लोक म, रची दचिर्चि न कोड्‌ ॥ १७०५ 
श्प 
प्रज, कमलजः, विघ्रना, पिता, याता, यतघत दोर । 
सरष्टा, चतुरानन, विषन, दहिन स्वर्वभू्‌ सड ॥ 
सनं सन सव द्वित कौ, जित्ती हती जग माभ) 
तौ र्चि वहु विधि निपृनता, वहुरयौ ह गई वाम्‌ ॥ 
मदर 
सुभग, युसम, वंधुर. रुचिर्‌, कत, कमन, कमनीय । १७१५ 
रम्य मु पसल, भव्य पुनि, द्सनीय, रमनीय 
नैनं मुदेर्‌ वर्‌ क्रकरः नागर नगधर्‌ पीय । 
जोरि न्दी विना नवल, एक प्रान तन वीय ॥ 


क ध्र # मृज कृ पधिजयनर ~क य पमल्मन्‌ [म मेः भ 

य तनन. तसयनर्‌, फमन्मृन, कट हृष । 

सडाक्न्स, गाञवधर्‌, पाय, कपिध्येत्र सोह ॥ १८९ 
श्जन ज्य वनूधेर श्रवधि. निटि सम श्रौर न त्रीय। 
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भै च्लिः पेना 


११५ 


९९५ 


७६ 


प्रिया 


लता 


मित्र 


नर्‌ 


ऋषि 


नदराः 


ष्या, दयिना, कमलभा, 
प्रियं कं प्तामी पानम, 
त्रतनी, चिणत्ती, चल्नरी, 


स्रमरवेलि जिमि मूल विन, 


नुद, मित, वल्लभे, सरसा, 
पिय प्यार प जाहु वलि, 


ग्रात्मज, सून, श्रपत्य, सुत्त, 


नेंद-तंदन गोविद सो, 
मानुप, मर्ये, मनुष्य पुनि, 
नर जिनि जानं नंद-सुन, 


ग्रास्नाय, श्रुति, ब्रह्य पुनि, 
निगम, श्रमम जाकौ कर्‌, 


प्रिया, प्रेयसी रोड) 
प्रर नत देग्री कौट ॥ 
त्रिप्नी, नता, प्रतनं । 


टमि दविखियतत तुव मानं 


[0 


प्रीतम परम सुजान । 


नं ऋरि अरक्ारनं माम] 


तनुज, तनये शरस्‌ त्नाते। 
न करि गवं की दात्त! 


मानव, मनुज, पुमान । 


हरि ईसूर भगवान 1 


धम-मूले सव॒ काम । 


सो ये सुंदर स्याम ॥ 


वपि, भिच्छुक, तापस, जती, वृती, तपी, मुनि ब्रहि । 


जोगी निर्मल मन किये, 


नित ही खोजत ताहि ॥ 
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किनरग्रधिप, 
सो तृव पिय-पद-परस कौ, 


यन्त, प्रचता, पासपत्ि, 


न 


सो तुव पिय कैः पयन पर, 
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उम्भ, भ्रपर्ना, स्वरी, 
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पूनि सड । 


दे 
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जग जात उरमत | 


ध्र धर्‌ ग्रति कापंनं !। 


क 


एेलविल ट । 


यं 


धनद, 
राजराज पुनि समोह ॥। 
्रव्याधीस कवेर । 


पावत नाहि यु वेरः ॥ 


जलचर-ईसं । 
पिसत रदत नित सीम ॥ 


गिरिजां 
भवानी 


गौर, हद । 


भवा, नोद्‌ 1 


लाम | 
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१) 
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१५ 
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२८४० 


२४५ 


२५० 


२५ 


} 1; 


गनैस 


नददस 


लंसोदर, हैरंव मुनि, 
मृपक~वाहन, गज-वदन, 


कोटि व्रिनादुकं जौ लिख, 
तौ तेरे पिय-गुनन क, 


धूतं (राधा-वनन) 


व्याजी, वंचेक, कूटिल, सट, 
कपटी कान्हुरं कवर कौ, 


॥, 


मृग (सखी-वचन) 


पप 


पपिात्त 


एन, हरिन, वातय, पृषद, 
मृग, कूरंग से द्ग लिये, 


एन, वृजिन, दुत, दुरित, 


दमातुरः द्कदंत । 
गनपति, गिरिजानत्त ॥। 
मि से क्रागद कोट) 


गुनेन स भ्रात टोट ॥ 


[व 


दा, 


म कटति : 


पत्त 


कृष 


हरि, सारग पुनि श्राहि। 


पलि योरा इतर ॥! 


अरघ, मतीत, मसि, पृक । 


किल्विष, कत्मप, कलुप पुनि, कस्म, समल, कलंक 1) 


पाप-महावन  दहुने-दव, 
ताकौ त्‌ कपटी करुः 


श्राव, ग्रस्म, मरस्तर, उप्‌, 


पानी पर पाहन तरे, 


जाकौ स्वक नाम) 
तोहि कहा करट भाम ॥ 


सिला, पान, सु भार्‌ 1 
जके नाम श्रधार ॥ 


॥ न ॥ 0 
४ [ +. 
र ण्य 


मुच्य णी 
न चुर्‌ 


र 


मारमजरी नामपाला 


उट, पोत, नीका, पलव, 
नाम-नाड चटि भव-उदटधि, 


श्रोनित, नाहित, रक्त पुनि, 


नोह पीव्रत पृतना, 


कौनप, , त्रश्चप, पृन्यजन, 
कर्वुर, प्रमुर, निसाचरा, 
प्रघ ने गाच्छम पातकी, 


उननृटि समानी पीय मं, 


धूरि, वृनरी, व्वेहु, रज 


जा पद-पंकज-रेनु कौ, 


भंगीत्रर्‌ हर, सूलवर्‌, 
सुव, संभ, सिद, शीम्‌, भव, 


न्क 


{दनय की च्ग्रृदमर यै ग्रदरश्रः + नन न 
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५; पिन्यः  । ॥ धरजर्ट [चो 
ज, कमै, वधृजटा, 
वधन व 1 धि 
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नव क [क ४ गि [नी 
नाच्मं त क्यु वद्धिं ॥ 
#) 


| + 


पूत॒ भई 


तरि, व्रहित्र, जलजान) 


केच तर्‌ श्रजान ॥ 


रधिर, अ्श्रुज, दूतजोत । 


दवे गात ॥ 


निक्रपासूत, 
जातुघान 
मंदी गति दोति। 
जोति ॥ 


टुनदि । 
क्रव्याद ॥ 


परगट ताकी 


४ 


सर्करा, मड । 


पांसु 


वाद्धत मतके सनद} 


ससिधर, संकर, वाम । 


सगे, कामरिपुं नाम ॥ 


टस, उमापति । 


¢ र \| १, 
९८ 


{द 


. वृपध्वज खड्‌ ॥ 


ज्तौ चारन च्यानं | 


यह्‌ वौ क्री सयान + 


31. 


२६९० 


नददास 


देव, दिवाकर, विभाकरः दिनकर, भास्कर, रहस) 
मिहिर, तिभिरहरः प्रभाकरः, विवस्वान, तिग्मंस ॥ 
वरघ्न, विरोचन, विभावसु, मारतंडः चय प्रग 
ग्रबर-मनि, दिनमनि, तरि, सविता, सूर पतंग ।। 
रवि-मंडल मंडनं नवल, कहत सु मनिगन जाहि । 
सो यह नागर तंद कौ, क्यौ कपटी वलिं आहि ॥ 


मिथ्या, मोघ, मृपा, श्रनृत, वितथ, अ्रलीक निरथ्य । 
फेस पिय सौ अठ वलि, क्यो वोलियै चिरथ्य ॥ 


निकट (राधा-व्चन ) 


चदन 


मीन 


निकट, पास्वै, ्रविदूर, तट, उपसमीप ग्रभ्यास्र । 
श्रवसि भ्रनादर हौड जौ, रहै निरंतर पास ॥। 


गंधसार श्रीखंड, हरि, मलयज, भद्रः पटीर । 
चदन कौ ईधन करत, मलया वासी भीर \ 


सफरी, अनमिप, मत्स, तिमि, प्रथु, रोमा, पाटीन । 
मकर, उलूपी, भ्रंडभव, वैसारिनः भलं' सीन ॥ 
छीर समुद के नीरचरः रहत चंद दिग भ्रार्हि। 
चंदि समंद न जानी, जलचर मानत ताहि ॥ 


पतल नमपणलः 
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८५ 


वानत 


२३१० 


प्रग्नि 
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५५ 


३२०९ 


नददाच 


सवधर जिहि इक सीस पर, सोभित ज्यौ कन 


क्यौ श्रावं तुव प्रांखि तर, 


तोमर, वग, जिह्धग, ्रसुग, 
सर, मार्गेन, नारान, सपु, 
साइक घाद पिराद्र्‌ पुनि, 
वचन-नीर्‌ की पीर वलि, 


पावक, वन्हि, दहन, जलन, 
शुक्र, उपर्बुव, पवनयुख, 
जात्तव, जलजोति-हर, 
ग्रनल, हुतासन, विभावसु, 
प्रभ्नि-दग्य जे द्ुम-लता, 
वचन-दग्ध जिनके दहिये, 


मूखं (राघा-वचन) 


मृग्य, मंद, जड, मूढ नर, 


मूरख जन जानं कहा, 


| चतुर (सखी-वतच्तन) 


करतौ, कुदाल, कोविद, निपुन, 
पटु, विदग्ध, नागर, चतुर, 


सिखी, वनंजय, होड 


हीर । 
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1, , 0 ऋ चद 1 १ म्म्‌ ५ ०९ 9 1 1 भत यु 1 
4 47 प्ये मक म त यह तट 
1 
9. 4 क 2 न न्यु ! ऊ न्प ~: 2 {® 86 #) 0 
= &^ ~ 3 = १ अस ~~ १ 1 ४3 { ४ म 4 1 £ 
न 3 
~  &० १ ॥ ॥ न [वीवी ग र ५ रन्न १: ष 
435 141 ६1 ग्ने. पृ नन्‌, स्नु 
[^+ ॥ 1 

शु ५ ॥ भि , कि १ ¦ ऊः ॐ + 1); 
ठ न पणि द्द, छदि गन्त नि 


ए 


|| 


नन 


। 


। , 


1, ), 


11 


1 


१ 
311 


२६० 


२४५ 


२५० 


मसर 


श्त्या 


+ 


६1. 
-14 


विस 


पपीहा 


जामिनी 


सरददाप 


१ 
दानय, दनृज सु दत्य पनि, 
माया ल्पी रेनि-चरः, 


संध्या, नििमुख, पितृप्रयु, 
सांक परी ह चनह वलि, 


कानन, विपिन, श्ररन्य, चन, 


श्रटवी मै उक्ते दई !, 


गरल, हलाहल, गर वहुरि, 
रसमंविस्नजिनियघोरि यन्ति, 


कालकठ, दात्यूह, हरि. 
घन सौ ररि पपीह्रा, 


छनदा, छपा, तमस्विनी, 
निसि, स्वरी, विभावरी, 
सुखद सुहाई सरद की, 
चलि वलि सोहनलाल पै, 


सुररिपु निपट व्रसंत। 


पलत प्रनत । 


प्रयुर 


सायंकाल प्रदाप) 


जिनि करि इतन 


१५ 


र्प् 


कच्छुः कानार्‌ | 


गहन, 


मोदन नंत्कमार ।\ 


कालकूट, रमार 


तलि प्रच नं करि अचार ॥ 


सारंग 
नह्नि वनै वचि जाड ॥। 


नतक, 


तमी, तसिश्रा होई) 
रात्रि, त्रिजामा सोद ॥ 


केसी जामिनि जाति) 


कित वटी अनखाति।॥ 


„41 
। )1 
॥ 


च्व 


4 
[९ 
र, 
(द) 
शै 


प्नम्संसरी चम्पा 


द्रः, पुपर, मेक, तियत, मरतस्च्छिः घनवात्न । 

दमि, पर्त, दद्या, सख, मुरवत्म, अरक्तं ॥ त 
अ कै तलि > {रि ए 

गमन जृ उदयने कनि न्द. नक चौ तजि रति । ३५५ 


सुरतिय क्रियं रख ॥ 


॥) 


र्मा-मीनी भाम 1) 


+ सिन स्य कक = = ६1 र +, £| 
०1111 तनि, नहि कद्न्ख स्रा क्मम।) 


ट 
१ 


न्यृदर तीर्‌ | 


विहि ठ 


न दय, सम, मुदम, तनु, 


यु दन्न्‌ { 


«41 

~थ 

१ १\ 
© 


ह श्त मि न्न्य) ५ 
पन च्चः सन्चवा द 


1 य [ (रि क मम टर्‌ भ . 
श्रापयन, ग्न, श्रा ; मृत; श्रृहट्दः सन्त्य; समरक् । 


नच नयेद्‌, समर्‌, सलग, क्लरहु, श्र्ताके || 

8 जन 0) 0 2९) तो; [ द 

गुट सद पय स, वाह्‌ तेचया 1 1 

व 81 कि 9) "किव द क ङि 4 ८; 93 १ 

4 "च ठन कुतकः उमरह कटा व्रताय ॥ 

गनद ~ ~ 7 ~ प र 

नन, नता, नन्दा. उनम, परनि दट्‌। ३६५ 
चे कि पूनि = वामनक ०५. ६ तुर ० च्द् ए (3 

स कट सन्य दर ल्य, करु चद्ध "आ । 


९६५७० 


२७ 


२८० 


८६ 


सग 


कपा 


छपान 


दिस 


तदी 


पिता 


नददस 


ततंम, श्रध्वा, सरनि, पथ, 
मग देखत दहै दर्द । 


माया, द्या, कृपा, घना, 
करुना करि करुनानिधे, 


रिष्ट, कूसेय, कृपान, श्रसि, 
खगं जितौ तेतौ कहा, 


कन्या, काष्टा, ककूभे, दिसि, 
कब के चितवत हुं दर| 


सरिता, धुनी, तरगिनी, 
सोतस्वती;, सु निम्नगा 
संवलिनी, 
नदी नही कोड बाट मे, 


तात्त, जनक, सविता, पिता, 


स्रोतस्विनी, 


संचर, पाद-विहार 
ग्रातुर नंद-कुमार ॥ 
ग्रनृकपा, ग्रनुक्रोस । ` 


राधे जिनि करि रोसं॥ 


मंडलाग्र, करवाल । 


घाठ करन कल्यौ वाल | 


गो, श्रासा, इहि भ्रोर। 


नागर नंदकिसोर 


तटिनी, हदनी, होड । 
प्रपर, बिरेफा सोई ॥ 
द्रीपावति, जल-मालं । 
सोच कहा है बाल ॥ 


ववा तोर गुन-घाम) 


तोहि पिले नंदलाल कौ, देत हृतौ हे बाम ॥ 


{1} 


भानमजर नाममा्ता 


ध 1 स्न {प भै, 1 प्म २१. 


५ 


स्वि पमो ख प्रेय नत, 


{६ {-प-प्नन्‌) 


1 
# 


॥ 


1१ दर 


प, माप्त, मह्य, मिग 


नसून, मन पनद्पमी) 


सि, प्रसन्ना, 


मस, 


भत पयि उयो नका कोर, 


५3 (मी -चेन) 


ध्न विनमे, व्रि, सनम्‌, 


श्न री पर), 


तु 


ध दृतुर, रमे, प्ता पूष, 
भू} 


क => 1) १३ द 
९१२९. स्र 4 | 1 » { 1 4 


॥॥ 1 न २1 
प १, 
॥॥ 


दन, तिपि निवार 1 
५ [1] 


2, +~ < =-१.॥ 
१२ प] 3; 


; 
, 


वारी शाम | 


1; 


‰ # ४ 


विप्रिभा, गरष ॥ 


(ना) । रप -प्रसू ) 


१ भै *+3+¶ > पः 
गट कटि षू दनि ॥) 


{-् सृसीम्‌ 


सद्र संदल पदि ॥ 


मर्‌ वष्र सद्वा | 


स ममं पैलं श्रश्मार | 


@ $ # 
१५१५ 1 


(म, 2, पदप 


4 सदर मढ 


५५& = 
॥१ | . 
~ 
लैर 


४५, 


ज ॥ 


{पः पन | 


“पदि {निन्द्य भ ॥ 


६५५५ 


२५८५ 


विन 


२६५ 


स्थ 


` पवन 


६०५ 


४४० 


श्राग्या 


अरति 


समूह्‌ 


नददस 


प्रत्र पर्न, द, छदः छद 
तूवर श्रायम्‌ श्रम चाकि पिय, 


दवसन, सदागति, मरुत, हरि, 
प्रनिल, प्रभंजन, गंधव, 
तुव तन परिमल पर्न जवे, 
ताकौ व्रहु सनमान करि, 


नाद, निनद, निवन, चद, 


[गणी 


च॑ वेसरी म कहत पिय, 


वय, श्रादेस, निदेस पुनि, 


ग्रायसु है स्रव जाडं फिरि,- 


ग्रतिसय, भ्रस, ्रतिवेल, श्रल, प्रधिक, ग्रत्यंत, 


प्रति स्वं भली नही) 


निकर, प्रकर, निकुरंव, ब्रज, पूर, पूग, चय, 


खरफत जय तर पात 
उटहिं उठि उत रचा जात ॥ 


[1 


जगत पशन 
पतमान | 


भास्न, 
नभदवान, 
समीर्‌ 


गमनत धीर्‌ 


परिरभत वलवीर ॥ 


सुखर, मुखर, रव, राउ 


है प्रानेस्वरि भ्राउ॥ 
सरागया, सासन जग) 
लह सू प्रीतम लोग \ 
नंत । 
कहि गये संतं श्रनंत।॥ 
न्यू । 


कदल, जाल, कलाप, कल, निवह, निचय, समूह्‌ ॥ 


सानममरी लासमातसा 


1 
^> 


व, श्रनत, कद्व, सन्‌, खान, तमि वहु वृद । 
मैः श्नः साने कही, मद्‌ त्ये को वद ॥ ४१० 
न्प 
॥) [को | 1 मनाक् 
ठर, स्तावः, ईप, भ्रलप्‌, रचन, मद, मताक । 


तव पियय-मदहुचरि तन चित्त, मुसकौ कवरि तनाक ॥ 


# 1 


( ५६१ 


(नको कणी क 1 द वदुर स्यु द करनन्कां तुदन्‌ दद्र त्रजिस 
वेदन, विदुर, सकट, तुदन, दहन, वृजिन पुनि श्राहि 
दरे जनि 


की 


[1 1. श „2 १ ्रनसाः न 
गरव जान दे, कत वटी ग्रन्ार 


॥ 
॥ + 


„४१ 


मैन +^ व्यम 
ग्रसति {सधा-वयन) 


तिनिःनिनीपपनि महानिस, हीच लगी शररत । ४११५ 


# 1 
0 


गहि, जह उठि परमात 


द हि) 


(सा व्दन्नं चि क 1 
स्च चन, साख मृड्ध 


म 


नञ {मर्-कचन) 


कनके 


म्द; +५-~ तु 2६; सृ १ = नधत {६ [ म्य ध स अ 
नपसतचः प सक््नदव्रत्तितपति, त्च तु तर्‌ नाद 


प्रर भ (नं घाम पर तरम्‌ ~-5- रयु < 
7 नु कैः घाम प्र्‌, विरम करं रस माहि 


४ 


र्न 


हा, ब्ल, लज्जा, चपा, सकचन करि विन काजं 


~न {--~- 1 ध्श्रर (१६ म श्न >+ श्र \पि क जणे र्त क्न लज 
14 तान्न्‌ प्ररे पिरह मिनि, श्रष्व खात न वाज | ४२०५ 


वदत्त उपानह, पच्या मृदुं ड) 


पमष यनी बाती, अने वेरा नाद 1 


४२५ 


४२० 


४३१ 


नददस 


६० 
उच्चा 

सीध, हम्य, प्रासाद तैं 

सोभित मुख, जनु गगन तै, 
द्रिका 

जोतिस्ना पुनि कौमुदी, 

जीन्टं सी पसरति यददन, 
त्रोथी 

पुन्य, प्रतोली, वीथिका, 

दुहि वीधी चलि, जाउ वलि, 
वाग 

करत्रिम वन उद्यान पुनि 

यह्‌ बुंदावन वाग चतुव, 
वसंत 

कृसुमाकर, रितुराज, मयु, 

माली जिमि जुगवत सदाः 
खग 


द्विज, संकृत, पंद्धी, सकृनि, 
वियग, पत्तत्री, पत्ररथ, 
रटत चिहुंयम, रंग भरे, 
जनु तुव म्रागम मुदित द्रुम, 


चली जुं तिव गति मंद) 


ग्रवनी उतसत चद ॥ 


नसि 
1 


अथक 


चद्रिचन 
थारी हसि, चति जाड 


वहुरि 


पन्ये 
ऋगयन 


रथ्या 
निपट निकट पिय श्राहि \ 


कटियं नाहि! 


उपवनं सोर च्ाराम। 


दिसि वलि दछविकौ धाम |! 


माधवे, सुरभि, वत्त । 
याते भ्रधिक लसत ॥ 


ग्रंडज, विहग, विहंग । 
पत्री, पतग, पतंग ॥ 
कोमल कठ सु जात) 
करत परस्पर वात) 


चै 


५. {न 
व {4 


पंप] 


मलूर 


[न 
4 


सानमयरी साममासा 


नृन्पृदल, प्न, गजन्मनः; 
ॐ । 5 देथ १ ® १ 
पपन देद्नि दाहनं, 


धान, पटयि. फन्दा, 


~ 


श्रवत्ाम्‌, 
# 


मनरदरूनि 


सद (6 
£ र ८६१ 


पिकू-वल्लम, कम्पय मुनि, 


॥ 


यद रसाल की डार्‌ वनि, 


चछरपिय, चमक, सुरनि, 


क [॥ 


यहु चपा पा परनि वलि, 


नृव), सदद्रम, मनुश्ूत्रा 
~ शन ५ 


य मयूरः के पून वेनि, 
१। +>, 


॥ 
॥ णि 
"< ११ 


१ = ज न १ 0 3 क 
प द्म स्त देवि तनि. 


न्याम कमा चाम | 


करति प्रनाम 1 


पड 


पदिरा-सख, सह्क्वर्‌ । 


नं जु रही फनमार्‌ ॥ 


हमपुष्म सुक्मार्‌ । 


पृहुप उपहार ॥ 


मतुष्छसि) गटक्ल | 
क्षः तुव यंडन्‌ तूल {| 


॥, 


कून्टिम, मार्‌ 


कु वुक्‌ देन चक्र ॥ 


ननूक्त स्तर्‌ | 
ए ~ स 
तत ज उनन्‌ 11 


६५ 


4.4, 


1.24. 


४५१ 


४६० 


तमवच 


कृदव 


पलास 


बहेरा 


नारियर 


सुपारी 


नंददास 


सुरभि, सिनूखी, सदाफलः, 
ये श्रीफल तुव कचन समः, 


कालक, तापिच्छं पुनि, 
वैठे हे जह काल्हि वलि, 


तीप, तूल, प्रीयक बहुरि 


यह्‌ कदंब वलि कान्ह जिद, 


वातपोथ पुनि ! ब्रह्यदूम, 
केसू्‌ विरही जनन कौ, 


प्रक्ष, विभीतकः, कषेफल, 
भूतावास बहूर तरु, 


बानरमुख, लागल पुनि, 
ग्रहो नारि वर नारियर, 


घोटा, क्रमुक, गुवाक पुनि, 
वारी वारी कृत्त बलि, 


ताल, विल्व, 
कहत वहत॒ कवि कूर ॥ 


मालूर । 


तिदुक सहज तमाल | 
तुम ग्रं मोहनलाल ॥ 


वरन 


मदिरा-गंघ यु बाह 
चदि कूदे दह माह 


 सनननन्क 
वकः 


किसुक, पनं, पलास । 


नाहर नहन विलास ॥ 


सेव्तंक, कलिवृक्ष । 
जिनि चलियं मृग-मक्ष ॥ 


नारिकेल सुभकाम । 
बलि तोहि करत प्रनाम ॥ 


पूग. सुपारी श्राहि। 


र्चके इन तन चाहि । 


प 


५ 
५} 
ॐ ५ 


^ 
[य 


= 
+ 


भ! 
स 


म्यनमसरी सानमातसा 


रि ननिन्रं 1 ७9 
गुल सवन, 


कविनता, 


न कष > न ४८ शरम्‌ 9 
र करन दयु { म, 
॥ ५ ५ 


तनना, उप्ना, 


क्तक्प्, 


सृरिन्व लता पा पररि कटति, 


सतेला, क्रप्ना, सानधी, 


॥ ~> (१ 
~) ~+ 79 [ ` 


स्यामः) 
पह 


२५४ 


पीपर वेलि पम गह्‌, 


चत => कत 
श्रव त इतना कर्‌ कृकर) 


प्रमया, पृथा, 


कच्स्या पुनि पृनना, 
4 ६. सीव {सदर्पं त्म्‌ मदति 8 
१ ॥ नार र गनद र 
स्तु पसारक्र्‌ चाच क 
इ ४ (०५०६-२ 
{न न्, न्य प 1 बकु 
स्ट मदः सधि पयर क 
१५ ¢ २ ५ १.२ श „^ 3 
५ चव ज 


सस्य 


त्रिसर, 


श्रेधस्मी नाड) 


५ 


कृटुन दु, वलि जाद ॥ 


क्रप्नफना पुनि नि 


क, 
॥, कि ननं 


५1 


श्रमना 
1 “थ 
निचा 


[क्षः 
ट्त 


1 


॥ 


< 144 


निन 


मट। 


> 


गीं 


[वी 


करी वलि 


जाड ¶। 


तदला हद्र। 


५, 
~ 
५५ 


५ 
कटियं 


पर्क्ूर 


वहत 


प्रन-ग्रवार्‌ 


ककन 
[पौ 


यैन =, धा [ट 
2 ८1 १८4४ ट { 


श्रेयसी म्र) 


उठरे कै रम 


सकल यख जोग ॥ 


=>, 2 धः अ 
(पषा नृ: | 


क्ले करियल वनिं जठ} 


४५० 


९० 


गो 


सुरभी 


४ 


कलिं 


प्रनेकाथमंजरी 
जु प्रभु जोतति-मय,जगत-सय, कार करन, अभव 
विघन-हर्न, सव सुभ-कस्तः नमो नमो तिहि दैव 
एकौ वस्तु श्रनेक तैः जगमग जग-धाम । 
जिमि कंचन त किकिनी, कंकन, कुंडल चाम ॥ 
उचरि सकत नहि संसक्त, शरु समुकन ग्रसमर्थं । 
तिन हित नंद' सुमति जया, भास्यी श््रनेका श्रर्थः ॥ 


गो इंट्री, दिव, वाक, जलः स्वरम, वख, संग, छद । 
गो धर, गो तर, गो किरन, गो-पालक गोविद ॥ 


सुरभी चंदन, सुरभि मृग, सुरभी वहुरि वसंत । 
सुरभी चारत वन सुने, जो जग कमला-कंत ॥ 


मधु वसंत, मधु चेत्र, नम, मयु मदिरा मकरंद । 
मधु जल, मधू पय, मु सुधा, मवु गोविद ॥ 


कलि कलेस, कलि सूरमा, कलि निरखग, संग्राम । 
कलि कलिजुग तहं प्रवर नहि" केवल केसव नाम ॥ 


श्रनेकाोपमंनरी ६६ 


ग 
मरनं व्रि चित्त गुमा तन, धर्म जीड ब्रहुंकार्‌ | भ 
1 ¶ १ # न : { च, $| शी १२ ॥ 
< ष ~~, १ क्न्् च प्रम्‌ 1२१ श्रधार 
मरे सत्र ष्टि श्रानम) परमः  }। 
शृननेयु 
को श्रुनृजद प = पम भ्ण जन पूतम पुनज = ॥ अरा 
प्रन धनंजय बन्धत कठि, पठवेन पनेजय आहि, 
श्र ०8 त्रय 9 ५० नि धूनजय = क ए सार्धं जा 
मून द्रहुरयौ वर्नजय, कर्त वी हे ।। 
फर्म 
शर 1 [+ 
ग्रमु दरम, अ्रनुन यवन, सुदहुवाश्चजुन प्रथ्य | 
प्रजन मद्िम पंदर नुन, हरि खेले जिहि स्ये ॥ २० 
प 
पतं पर्न, ग्री पत्र न्य, वराहून पत्र सुचित्त। 
प्र पं दिधि नहि दमे, उदधि भिसित्त हरि मिन ॥ 
पत 
पमी नर, पत्री कमकत, प्री यहुरि विहंग | 
पन्न यनः कर चित्ते जिमि, उभि स्िकव्ट श्री रंग 
नन्त 
क (कर र अर्य = [पीव 4 [न्क षनीन्किश्रे ियो 
नरः दमः चन्द अ्रगिनि, वन्ही कम्कद नाम्‌ | 2 %# 
~ ४ श म॑ ४ क 
न्न्ा मा नर कै, चंद वरे सिर स्याम 
4“ 1 १५ न्ट २, दै धुर्‌ सुर्‌ | 


कन तिनके ॥ि 9 4 क धनः [वः क ६ षे 
ध्न्य ग्न <) ; स 11 64. ८1 *-^4 { + 1 
४ 


१०० 


त्मम्‌ 


भवे 


३१५ 


खं 


कट्प्‌ 


४0 
कृर्‌ 


नददस 


कामे भोग, प्रभिलाप परनि, 
काम काज जिनिभूलिमन्‌, 


चाम कूटिल अरं वाम सिव, 
वाम मनोहर कौ कदत, 


भव संकर, संसार भते, 
भव जु जन्म जग सुफल तव, 


क सुख, क जल, क श्रनल, 
के कचन सौ प्रीति जस, 


खं नभ, खं गृह्‌ खं नखंत, 


खं इद्री दुख 


कृत्प ज विधि दिव, कत्प सम, 
कल्प कपट तजि हरि भजौ, 


कर गज-पुष्कर, हुस्त कर, 
कर विप सम तजि विपय मन, 


मनमथ क्यं काम) 


भजि वं हरि म्रभिराम ॥ 


चम क्म कर्‌ चाम) 


त ४ 


१1 स्तर्‌ स्पाम 1 


भवं क्ये कल्यान 1 


जव भजि भगवान 1 


कं सिर, कं पुनि काम) 
ग्रस करि रे हरि नाम ॥ 
खं रेघ्रन कौ नाम) 


दया करी घनस्याम | 


कल्प समथं जु कोद । 
कल्पवृच्छं सम॒ सोई ॥ 


कंरजु किरन, कर दान) 
भनि हरि श्रमी निधान ॥ 
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४५ 


"न्प 
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| पनी 
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सदर ॥ 


श्त 
1 य 43 
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८4 
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र्म पतरम 


को कनौ 
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\ 41 
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पनन 
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१५२ नददास 
गरले प्रत्यर्थ, समथ श्रत, गरले पूरने कौ ताम । 
ग्रत प्रभरन,म्रन स्रलस तजि, मजि मनमाहन स्याम । 


श्रल 


चय 
वय विहग कौ कहत वावि, वय किय पुनि काल । 


वय जृ वहिकिम जाति ह, भजि लं मदन गपा ॥ 


९६० 
जीव कहावत चंद । 


जीव्‌ 
जिय के जिय नंद-नंद ॥ 


जीव वृहस्पति कौ कटूत, 
जीवे ग्रात्मा नित जिय, 
मार कहां काम । 


भार 
सुदर गिरिधर 


मार मृतक, विख मार पुनि, 
स्याम } 


मार भ्रमृत हं तं सरस, 


सार 
सार चख, घृत सार्‌। 
परयौ संसार ॥ 


६५ सार वीज, धीरज, धरम, 


सार सवनं कौ सावर, मही 
कलभ वहुरि उत्ताल) 


कलम्‌ 
ङष्व कपाले 1 


कलभ कहत करि-सावकहिः 


कलभ कलुप कलिकालं तं, काटहु 
नभे साक्न कौ मास। 


नम 
रमानिवास ॥ 


नभे श्राय, नभं भाद्रपद 
७० नभे म्रकास, नभ निकर ही, घट-घट 


६ 


0३, 
ञ्च 
+ ‰#. 


पररेफार्थमंसरी 


(9 ह+ + 
ग्ग शमयन त्रु ५ 
~ 4 ^ 1 1१ 


सरयु 


चैन 


स्यु धनं समं मंदा धना, 


[न द सुमहत 
तद्धन कौ कृत 


पटु द्वि, 


न प्मृगृत् पीप न 
प्रन य जगतत म 


गद्द तुरयः, वुर्ग मत्त) 
दरेमिनि करन, कृरेग सो, 
भमःत्प्रग 3 । 0 -प् स्य नु रि धर प ग्रूर 
श्रत्व कहू सशघृर्‌ श्रर्‌; 


श्रात्मरजच पृतत स्पृतं सो 


दिन सिर क्त स्वधे किः 


सद्ग अनभन १६ ष) = 8 म 
च्छ्म पक क्वं तिहि, 


। ! 
1 प्य क २ एय 
८ पनः स्स रवत 
५ कि ग्द 
म +९ नर : सत ४६ ८८1 #+4 व, 
कः ऋ 
 ] 2. 
च ~ १, 
शु 
# १ 1 
4 क रः) "भ 1 
न 2 4 ८९ 4.1) "4३ 
भ 


गा 
व प्व तन | „>. + नृप “भा 
8, 4 ९१६५, र्‌ ण ल ) 
2 ५. ६“ ई 


चरु 


कव्ये 


घन 


जृ किरन, कन 
जाके 
ग्रारोग्य कर्टूत | 


रकमिति-कत |, 


८.| 


वहूुरि 


र्यो 


तुरग 
हरि रस रंग ॥ 


तुरग | 


| 


त्रात्मजं किय काम्‌ | 


॥ | स (कनक) 
+ ५] 
ह । 


सुंदर स्याम 


ह कवंव॒ पुनि नीर्‌। 


दानी गनि रघुत्रीरः | 
ह्न सरान नु खद] 


पनम रहस मौर 


य॑ कु पयोधर श्राह, 
मयर श्रादि वदि) 


+| 
९५ 


९५ 


१०५४ 


वनतं 


चरत्‌ 


गोत्र 


जव 


कलु 


सददास 


वान कहावै वत्ि-तनय, 


वान कहत कवि स्वगं कहं 


वरुन कहत कवि नीर कह 
वरुन हरे जव नंद तव, 


गोत्र नाम कौ कटूते कचि, 
गोत्र वंस सौ धन्य अर्हः 


तनु सरीर, विस्तार तनु, 
तनु विरलो कोउ जगत मेः 


वाल सिरोरुट्‌, वाल सियुः 
वाल श्रय सोद जगत मं; 


जाल शफरोखा, जालं गन, 
जाल भग्र-विद्या जगतत 


काल श्रसित, श्र काल क्य, 


काल व्याल के काल हरि, मोहन मदन 


चित्तिख श्राह पुनि वाने । 
श्री हरि पद निर्वनि ॥ 
वसन स्यार कौ नामं) 
कम्‌ वये स्याम | 
मात्र 
गोधिद 


संल युनियंत्त ) 
गन गुनि्यंत ॥ 


तनु 
जीन हरि रस वात ॥ 


सूद्धम, तनु तात"। 


मृक कहावे चाल! 
मज न वाल गुपाल॥] 


जाल दभ रर मंद) 


दिवि न भूवि नेंद-नंदे॥ 


धमराज पुति काल) 
गुपाल ॥ 


न {चः नमन ८७ सट क 
ए्सेसधमजर 


नान 
तान नान; दुरिताय मृति, द्विमजस्फालन 
[{२॥ 3 न्व ^ भौमी = ---- 
तालं चष फट द्‌ ऊ, त्तम हत्या 
ध्यान्न 
व्यालः कूर नरः व्याल गय) तनर्‌ प्र॑त्त जुं 
व्याल सवं निर चदि नच, नदत्रर पपु 
[कि षं [र 
अलम मीन, मोती अलज, जलजं रान्य 


सलञ ज्‌ नृन्परून रावत, 


भद्द 


8 : 
# ६ 


त्त्‌ | 


१०० 


।| 


त्वात्‌ | 


नृदलाल 


श्रूर्‌ चंद्रं । 


नंद-सेद 


१०५ 


मम 
सन राजय, गन मते पनि, गन पद्ध यी जह 
1 अजः यल सूत्रं पुनन; अः दड कमु जह्‌ । 
1 भ्ये ५५ > 2 
(1.1 क र्‌ भ धद मण रै गव दियं भू [न = 
सुन चर्यं याविद कँ, गावहु दहि र्‌ नट्‌ ॥ 
न्‌ 
सम्‌ त्पमम्‌ नि क नन (96 न रक न प) 
तयं तमन चन रु त्स. तम जु तिमिर्‌, तम कव्‌ | 
(~ ्रभ्वान न्न्नै [व दि ध क 21 द्‌ प्रच च 
तम प्रस्यन्दि टृर्ह दरि, उर धरि दपि प्रचो ॥ 
र ष 
कणन ६. एरर (नतकी विनि सि [कनी ण नम रि (1 द्विता ५ साय 
धिं एव, सरवि मेप पूनि, त्वं सदत कम साम | 
{श्र (यिन पितौ यनम भजन तवः न्वृदर र ग्प्रम कण | 
शवन्च्र नवे जमन न्त, एवुः मुद्र स्याम ॥ ११० 
प 
न "या छा कदनं प्टन्रि, वनं वरि क्छ जानं | 
|) ^ नि व नि 2 ५. -‡ ग्र [रे पन कं भननन्म गपु "म 
नृ रकन त नुरान सकः चमृद्ुन मत्न युपल 1 


१९ 


१०९६ नददस 


घन 
घन दि, घन विस्तार पुनि, घन जिह गढत लुहार । 
घन भ्रंवुद, घनं सधन ग्र, चिद्घन नेदकृमार ॥ 
वरन 
११५ तरन स्तुति, श्रच्छुर वर्च, वरन द्विजादिक चारि) 
वरन श्ररन, सित, पत्त हु, ग्रबरन एक मुरारि) 
पोत 
पोत वहाय निपट सियु, पोत जु पत्र अनुप। 
पोत नाउ जग-जलपि सै, छृष्न नाम सुख सरूप ॥ 
तध 
वृधं पडत कौ कहत कवि, वृध ससि-सुवन वखनि } 
१२० वुध हरि कौ ग्रवतार इक, वोध भयौ जिहिं ग्यान +! 
- श्रतंत 
गगन श्रनंत कहत कवि, वहुरि अनंत श्मनेक । 
सेस श्रनंत कहत वृध, हरि श्रं श्रु एके ॥ 
खय 
छ्य निवास कौ कहत कवि, छ्य कहियै छय रोग । 
छ्य परतै मधि हरि चिषे, लीन होते सव॒ लोग ॥ 
राजिव 
१२५ राजिव ससि, राजिव सलिल, र।जिव मुक्ता, मीनं । 


राजिव नामि गुचिद की, जह विधिसे अरि लीन ॥ 
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त मौ #, 1 
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नुक चाज, स्रं ग्रमिनि पनि, 


सु 


मुक्त श्रजहूं वावन प्रनि, वलि 


गम रवि,सेग मसि.खम पवन, स्वस 


1 ॥ 


पग विहग हरि-युतर भलि. तजि 


व्रह्म तरद केन, ब्रह्य विधि, ब्रह्य 


( व ॐ 
व्रह्वां नद क मदन म, ताह ट्‌ 
गुन कलाप, तूनीर्‌ परनि, 


यरलो-चंद वलाप पूनि 


हि 
ठ 3 


६ {त्रय क 1 ^. म्न, द 
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=. =. 4 ~व 
५ ५३ “ॐ *{ {~ १ ५८ =} < > ५4 
० रटत कक र कर 
अद ९4९2 धर > ^ = ४ म 
[ +न गृ ४3 

कन > क नन 
> भः नर द लयन. न 


ग्रभरन श्राह 


तह छ 


जमोमति 


स्समूचि । 
भूलि ॥। 


जट पौ मोद) 
हत भरत उसास \ 


द्व्‌) 


मेव }। 


प्रवद सखेग 
सेमर 


[नि 


वद श्र जाय | 


नचावति तीय ॥ 


कलत | 


तरून (4 + 
1 ‡ | 1 


क्लापि | 


कवत ५७ 
॥19-१,१४ 


श्राहि | 


नरद वर्‌ काहि ॥ 


भ अजे न्तद 


१८७ 


१ >) 
१५) 
च 


५ 
५ 
॥०। 


१७० 


१७१५ 


१८० 


नदरास 


९९० 
विरोचन 
वन्हि विरोचन, सूजे पुनि, 
देत्य विरोचन धत्य सो, 
वलिं 
वलि लहरी, वलि जूगरी, 
वलि राजा की जाडं वल्लि, 
वृक 
चके पावक कौ. कहत कवि, 
वृके दानव दलि, देव सिव, 
रज 
रज राजस, श्रारक्तं रज, 
रजे धूली, रज पाप कौ, 
कस 
कृस सीता-सुत, दभं कसः 
कूसं दानव दलि हारिका, 
कृतु, भृवन 
कतु संखं श्रौ कन गज, 
भुवन गगन, म्रौ सुवन जल, 
कूट 


कूट बहुत, अरर कूट भिरि, 
कूट केपटं कौ निपट तजि, 


चद पिरौचन गात । 
जाके वचि पौ तात्त॥ 


वलि भोजन वक्ति भारं | 
जा हिय हरि श्रनुराग । 


वृक भिड्हा कौ नाम । 


राखे संदर स्याम ॥! 


रज॒ जुवेती से रोद । 
हरि ति्मलवं जल धोद ॥ 


कुस किये पुनि नीर। 
जहां वसे वलनीर } 


कलु इष्ट कौ नाम) 
त्रिमुवन-नाइक स्याम ॥ 


ग्रहरनि कूट कर्टुत । 
भजि लै मनं भगवंत । 


श्रसेद्ाथंजस १ 


[+ 
[५ 


नर 
गर्‌ सच्छमःवर.स्वान तर, खर तीदने कौ नाम 
सर्‌ सद्दा सम ते जगतत, जे न भेज हरि स्याम ॥ 
मज, जम्‌ 
दज म॑ंयल, कुन शन्त, द्रुम, कुजं भीमाचुर्‌ नाय । १८१ 
जम जुग, जम जंमराज ते, सखहु सुंदर स्याम ।। 
हरनी 
ट्रिनी प्रत्तमा हेम की, हरिनी मृग की तीय । 
देरिनी जयी जायु कौ, फून-माल हरि दीय) 
प्रत्र 
यात्री कर्यं श्रचरौ, धात्री वाद्र कान! 
धात्री धरनी नन पर, सोहत सत्िल प्ररमा ॥ १६० 
ईदा 
रिका संभ की मुदरी, सिवा स्यार की माम] 
निवा दरद्‌ जिमि रागनहूर ठमि ग्रघ-हूर हरि नाम ॥ 


न्न न र [कनवव्दिष म्प + ससा व 44 त 
रमना केत क्न कद, रसनां वहसः दाम) 
्र्न्न्द {स स गु भुर वी ५ हिन य + 
न्रा (ना न नुन, क्या न चत ह्र्‌ तस 1 


1 8; भककोः 
° 


~ {>~ = ५ 0; 
ग्न्य शवन्य दपन्न, र्त सद्द ताम | ९९५ 
गम्य नरं यश्-पधनि, सिह मोरे हरि स्याम ॥ 


५० 


०५ 


२१५ 


नददस 


११९२ 
माया 
माया छल, माया दया, 
माया मोहनलाल की, 
इला 
इला मही, वृध-तिय इला, 
इला सरसुती सो भली, 
जोति 
जोति नखत गन, जोति दुति, 
जोति ब्रह्म सो नंद धर, 
सुमना 
सुमना किये मालती, 
सुमना रति, सो कान्ह सौ, 
उडा 
इडा कहत नभ देवता, 
इडा भ्रंविका मान्न मोहि, 
निसा, अरजा 
निसा जामिनी कौ कहत, 
ग्रजा दाग, साया अरजा, 
विधि 
विधि बेधा, विधि दैव पुनि, 
विधि बिधि जोई हरि रची, 


माया नेह कहत) 


जिह मोहे सव्र जंत॥ 


इला उमा अभिराम । 


जाम हरि कौ नाम) 


जोति नेत भम्र आमि) 


रह्यौो श्रनंदहि लागि ॥ 
तीयं) 
जीय |! 


सुमना 
करि लं लंपट 


मुदिता 


इडा भूमि भ्रभिराम। 
रति दीजे हरि नाम ॥ 


निसा हस्व नाम) 


जिहि मोहं अरज, वाम ॥ 


चिधि करहि 
सोई चिधि 


जु विधान । 
परमान ॥ 


हन्न 


मनि 


ए, 
“1 
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पपनम 


प्रनकाधमजसरी 


व्रि उनि नर, 
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भद 


न्वं सु 


हीरा तन पाड 


पुनि पत्तंत सिद्धान्त 


त्राता मला-कानि 


्रमगिनि कौ तम 


एकं संदर स्याम 
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समन 


रस्‌ 


रं 


सनेह्‌ 


नदयास 


घन निद्वल, ध्रुव जोग पुनि, ध्रुव जु पद, ध्रुवताल । 


द्रव तारे निमिते भ्रट्ल, गूनहि जु भून गोपाल ॥ 


सुमनसा युर, समनस पुहृप, सुमनस वहुरि वसंत । 
सूमनस ते जिन मन वस, कोमलं कृमलाकंत ॥ 


विटप अंग, पल्लव विटप, विटप कटूत विस्तार । 
विटप वृच्छं कौ ञार गहि, ठृ नंदकुमार्‌ 1 


दान द्विजन कौ दीजि्यै, गज मद किय दान । 
दान सवरौ तेत बन, गोपी प्रेम निधान ॥ 


रस नव, रस घृत, रस ्रमृत, रस विप, भ्रु रस नीर । 
सव रस को रस प्रेम-रस, जाके वस वलबीर ॥ 


तेल सनेह, सनेह॒ घृत, वहुर्यौ प्रेम सनेहू । 
सो निज चरनन गिरधर ! नंददास्'ः कौ देहु 
जो श्रनेक प्र्थैहि' सदा, पटे, सूनं नर कोड्‌) 
सो भ्रनेक अथेहि लह, पुनि परमारथ हौड ॥ 


पयर मदयन 


स्याससगष् 
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कः दिनि नयः 
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१.११ मृ ध प्न [ 
ग्म गृ द् सारि 1 


दिः नारौ सतेद्नी 1 
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२० 


२३१ 


११६ 


क 


भनंददातं 


नकी राधे कवर, 
तुम किरपा करि करौ, 
सवः माति सुख दोग, 


प्रीरन कदु मनम चह, 


कीरति उत्तरः दयौ, 
सूधी सपे कवरि, 
नंदनदोटा लंगर महा, 


कटूत-युनत लज्जा न्ती, 


दज-नारी फिरि 
सुनि करि कै करतूति, 
सवरौ, 


श्रा, 


ग्रतरजामी 
तून लाग्यो माइ तं, 


मया लाल सौ कर्हैः 
जह करियतं तो वात, 
मे पर्ठ्द्‌ वृषभान क 
उनहूं वहि उत्तर दियो 


मेरी श्रनि नीती) 
केम टीका ] 
प्रीति । 


स्याम 
लाल मरे 
हेम^तुम रवाह 
यही अगतत की रीति ।। 

परस्पर कौजि्ं ॥ 


सु हीं नहि करौ सगाई ॥ 
स्याम हं चरति चरवारई। 
दवि-माखन कौ चौर) 


कर श्रीर्‌ तें ओर्‌ ॥ 


कि सरिका प्रचपनौ ॥ 


महरि सौ वात कदी सव । 
मनहि मन सोचि रही तव ॥ 
तिही वेर गयौ श्रा 
क्यौ ज्‌ रही सिर नाई ॥ 

वातमोसौ कटो) 


0 


पूत! हौ नाकं प्रई 
तहो तेरी होति बुराई 
सगाई तोड। 
चिता मोड ॥ 
कहौ केसी करो 


करन 
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स्यामसगार 
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९१५. 


९२० 


नददास 


कौन बाइगी, सूनं ताहि, 
परपंचिनि तुम ग्वालि, 


को राजा वृषभान हं? कित वरसानौ 
कौन तुम्हारी-कवरि है? 


सुनौ नंद के लाल । 
बरसानौ वह रग, 
नटवर भेष बनाई कं, 
धुनि सुनि मोही राधिका, 


ग्रहो महरि के पूत! 
जौ न चलौगे बेभि, 
काली नाग जु नाथियौ, 


वृंदावन , मे संवरे 


राजा बृषभान, 


बैठारि, 


तह्‌ 
मोहि 
ग्ररथ-द्रव्य 
जौ इतनौ कारज करै, 


राधे 
च्छा नही, 


किन मोहि वतायौ। 
भूठ ही मोहि वुलायौ ॥ 
गाम ?) 
हौ जानत नहि नाम ॥ 

कान्ह उत्तर दयो ॥ 


संवरे कुंवर कन्हाई। 
जर्हा तुम मुरलि बजाई ॥ 
ग्रासन मारि। 
श्रौ व्रज की सिग नारि ॥ 

मनौ टौना करयौ ॥ 


वैठे 


समौ मुकेरन कौ नाही । 
कुवरि जीवेगी नाही । 
तुम सम ओ्रौर न कोड्‌ । 
सिखावत मोड ॥ 
बात जानत सवै ॥ 


कटा 


एक ही डोल गडा) 
सखिन पे भटा दावे । 
पाच-पात नहि वैं) 
तौ कंवरि भली करि दंडं 

बात एती भ्रहं ॥ 


स्याससगार 
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यह धन वार्ति ह सखी, 


नुनत चछ्डन तत्तकान, 


निन्त टी ध्स्याम, 


च, 


सद्र श्रपन धर्‌ निर्‌यि क, 


सव ह क्। तिर ५ चदन = 
न्स इया वदत्‌ पृ; 


पहूपनं 7 


साचिर्‌ कूवर कन्या । 
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कनन 
चनः 


लीने सवा बुलाई 


कषय 


ततद्यन पटुच जाह ॥ 
लगन दं नह की) 


परि ते मोहन लाई) 
हाय गहि कुवरि दिखाई ।! 
निज सनम वैखादं 


१, 


मुदित कुवरि की माई ॥ 


ष १५ 
वन्न दह्‌ दह्‌ वर ॥ 


लडईनी नैन उघारे 
चदन तं केस संवार} 
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नददास 


सुनत सगाई स्याम, ग्वाल सव प्रंगनि फूलै । 
ताचत-गावत्त चले, प्रेम-रस मे भ्नुकूले ॥ 
जसुमति रानी घर सज्यौ, सोतिन चौकं पुराइ। 
टत बधाई नंद के, नंददास' बलि जाई ॥ 

किं जोरी सोहनी ॥ 
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उपदे, नुनौ त्र जनामि । 
लावन्य, सवं गन श्रागरी ॥ 
उपजावनि सुख-पुज । 
वृदावन-कूुज ॥ 


सुनो ब्रजनागरी }) 


लायो | 


नकेत. कटू श्रीसर्‌ नहि पायौ ॥ 


नोचत सरी मन मं हयौ, क्व॒ पां दक ठाॐं। 


रह ह नद्य मंदलाल क्म, बटरि 
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मयुपुरी . जाड ॥ 


सुनो व्रववातिनी ॥ 


गनत व्याम कौ नाम, प्राम-गृदे की सुचि भूली। 


च, ॥ ष्‌ | ^ प 
ट्च, प्रमच्‌ मेम पन 1) 
# # + ९ 


1 चान्न य प्प्‌ शष (त > = (3 शराय व स। ल 
(२ इ रप दुद शः गद, नस्{{न=्‌ रव अ तन 1 


[भि न्क 
1 # 
* द ५६ ~ 
# 


र न्थ तीन । क सुगु 3 3 जा नन 
[ गन, त्न ज नृ 


त्न ॥ 
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१५ 
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२० 


२५ 


१२४ 


। नदरास 


ग्र्घासन वेटारि, 
स्याम सखा निज जानि, 
वभत सुधि दलाल की, 
वनवीर्‌ 


नीके टं जूः 


कुसल स्याम श्र रामः 
जद्कल सगरे कसल, 
वूभन ब्रज-कुसलात क, 
मिलिहै योरे चौस म, 


सुनि मोहन-संदेस, 
पुलकित आननं अलकः 
विह्वल हव धरनी परी 


प्रयोधही, 


(>) 


दे जल-छीर 


वे तुम तै नहि दरिः 
ग्रखिल बिस्व भरपूरि, 
लौह, दारु, पाषान मे, 
सचर, अचर बरतत सवे 


प्रीर परिकर्म दीनी । 
वहुरि सेवा वहु कौनी ॥ 
चिहसित-मुख ` त्रजवालं । 
वोलति वचन रसाल ॥ 


सखा सुनि स्वाम के ॥ 


॥ ॥ 
9 


कुसल संगी पव उन के 
प्रम श्रानंद सवन के॥+ 


कय््ये 


हय श्रायौ तुम तीर 
जिनि जिय दीह अ्रयीर ॥ 
सूनौ ब्रजवास्सिनी 11 


रूप सुमिरन दँ ्रायो । 
प्रग अ्रावेस जनाय ॥ 
व्रजवनिता सुराई । 


ऊपौ वात वनाई्‌ ।। 


सूनौ त्रजवासिनी ॥\ 


ग्यान की श्मँखिन देखी । 
ब्रह्म सव रूप विसेखो ॥ 
जल-थल माहि श्रकास । 
जोति ब्रह्य परकास ।। 

सनौ तब्रजवासिनी ।1 


दर मुलन न्मः 
सन, छन, श्रुति. नामिका, 


नुभि चत मृरनौ हरी 


स्वदृन्‌ 


य्‌ सवं सगुन उपात्ि, 


ई दश्यर्‌ भेत त सुलु 
[निर द्व्र्‌ निने, 
दय नं पाठ, न न्रिक्छ, 


स्रन्यत-जात्ति प्रास ह; 


जौ मुख नाह्नि हती; 
प्द्रन विनं गस्य, 


[शिन्‌ भ श्रलन द्वियं 
{3 श शर दिय, 


ष 


नृद्र-स्न्ोदय पून द्धं 


^ 

जनमान ल्त 0 नकि ~~ 

ॐ =. मः ५ 

14 | १ © ५ { 1 4 4 {४ 

[क ५ 
(प: ६ [09] (-- 15 रः 
= ४ “4 # नि 
ष 


चै 
नन्या-नन प्व्नारि क, 
च+ 
 । १ 3 
(व 1 ° 3 गी #। 
~> {९ <+ क, ६१ -4) 


नाया की ऊप ?। 


ग्नर्य्‌ 


कौ मार सघा १ 
प्रेम-चमगौरी नाद्‌ । 


ने स्वाम क! 


सव्य निर्मुन टह उन कौ। 
नयत नहि तीन गूनकौ॥ 


सेन, वने, नहि कान । 
सकलं चिस्व कौ प्रान} 


सुनी व्रजव्रासिनी ॥ 


करटौ किन माखन साय {| 
कटके वने वन धायौ ?॥ 
नियौ 


गोत्रयनं हाथ 1 


नरजनम 


द 
गर व न सृ 
ह । श 
त्र कमन 
"भ्ण 


सना मनि स्याम के ॥ 


ताद्धि कोठ पित्ता न मता| 


{ ------- ४५६ -जष्यनुिनै 
1<4 स्न दटहा त जाना | 


स्याम ! 
परच्द् - पुर्‌ ~ घ्न ॥ 


नने] दमस 1 


५५ 


६० 


६५ 


७५ 


१२६ 


नेददास 


ताहि बतावहू 
प्रम-सहितत हम 
नेन, वैन, मन, प्रान मं, 


पाक्ष 


प्रेम-पियूषं खडि के, 


धूरि बुरी जौ हौड, 
धूरिछत्र मं 
धूरिहि ते यह्‌ तन भयौ, 
लोक चतुद धूरि तं, 


श्रद्ध 


कमं धमे की बात, 
कसं-धूरि कौ 
तब ही लौ सव कमह, 
कसेबंध सब विस्व के, 


स्रानि, 


कृमहि -निदौ कहा, 
केमं रूप तं वली, 
कर्महि तं उतपत्ति है, 
कमं चये ते मुक्ति हैः 


जोग, जोग ऊधौ जेहि पावौ। 


नंद-नदन-गून गावौ ॥ 
मोहन-गुन भरप्रि । 
कौन समेटे धूरि॥ 


सखा सुनि स्याम के ॥ 


ईस क्यो सीस चडढावं। 
केमं करि ह्रि-पद पाव ॥ 
धूरिहि तं ब्रह्यंड। 
सप्त॒ दीप, नव॒ खंड ॥ 

सूनो ब्रजवासिनी 11 


कमं श्रधिकारी जानं । 
प्रेस-श्रमृत मे सानं । 
जब लौ हरि उर नाहि) 
जीव बिसुख दुं जाहि ॥ 


सखा सुनि स्यामके |) 


कसं ते सदगति होई । 
नाहि त्रिभुवन मे कोई ॥ 
कमहि ते है नास । 
परब्रह्म-पुर वास + 

सनौ ब्रजवासिनी ॥ 


वुन्‌ त्वर्‌ 13, 
ञ्य चमः स स्वरम 


त्रम दिसो मवं प्रचि मर्‌, 


॥॥ क > 8 £ 
पः { गर्‌ ६1 (9 + 8 1 
न) क भक १) 


"दामने नय दार सारि, 


8 ,॥ 
(41 भौन 1 [1 द सभक 
श्रहय-प्रम्नि अरि ९६ 5, 
७ #1 


५५. (4 [द 
मननं ही नायुज्य मं 


‡ 


प्रगर, 


10 


~ ई ४ 

तयन शवं = 
+ 

94 “क $ 


सुट नामे 
पढ मान 
सोन सम तं भग 
ई त्रपय ह तासन ह न्म्‌ 
[व्रपय-वायना-नग 


रम्या सुनि स्याम पैः 


जोग काहे कोठ घाः 
इंप्रिनं गा मर 
{स ह सम्‌ {>~ नगद ७ 
सद्धि-समाचवि ननाद 


जोनिहि जोति समाद 
नना व्रेजवरासिनी 


भवत निजं नपि जानं 


ग्रान 


नयाममुदरर्‌ उर्‌ 
लय कद्र यह्‌ नाहि 


जि 
नो युनि स्याम के 


चत्र पूजनं जं 
५ 


| # 


युध # इ चताः र 
दुय नत वत्ता 


प, 
१। 


| 
हा) 


(१ @ तध ५ सात न 
<तत्र लु गात 


1* 


स पच्‌ र मत्‌ च |~ नक्रिनो नि 
न { युन धन 


॥॥ ध | 
% 
(न 


।, ५१ ॥ 


क 
{4 नि == 2 * 


9 


श) वि 
4 ^~ 4 | । | 


1.) क 
नुन दारि) 
 # 


कमी मैरी 


हतर ॥ 


| 


|| 


1 


१२८ 


१०० 


९११५ 


रददास 


जी उन के गुनं नाहि 
वीज विना तर अमे, 
वा गृन की परछह री, 
गुन तं गुन न्यारे भये, 


माया कै गुन म्रौर, 
वा गुन कौ इन मभि, 
जाके गुन प्ररु रूप कौ, 


तते निर्गेन ब्रह्म कौ, 


के रूप्‌, 
प्रासपित्त, 

सरवै, 
ही पाद्ये, 


बेदहु हरि 
कर्म, क्रिया, 
कम्‌-मध्य 
कमं-रहित 


५ ॥) १ 
टद 
| > ९ 


प्रेमहि कोऊ वस्तु-रूप, 
वस्तु-दृष्टि विन कहौ, 
तरनि च्रे के रूप कौ, 
तौ उन कौ कहा जानियै, 


श्रीर्‌ गन भये कहां तं । 
मोहि तुम कटौ करा ते ॥ 
माया-दपेन वीच । 
्रमल वारि मिलि कीच ॥ 

सखा सुनि स्याम के ॥ 


ग्रोर हरि के गुन जानौ । 
भ्रानि काहे कौं सानौ) 
जानि न पायौ मेद) 

उपनिपद-वेद ॥ 
सूनौ ब्रजनागरी ॥ 


वदत ` 


[, 


सवास मुख ते जो निसरे 
सवे पिद्धली सुधि विसर 
किन्हूं न पायौ देख 

प्रेम विसेख ॥। 
सखा युनि स्यास के ॥ 


न्क 


ताते 


देखत लौ लाम । 
कहा प्रेमी भ्रनुरागे ॥ 
गुन नहि पायौ जान 
गुनातीत भगवान 11 


सूनौ ब्रजवासिनी ॥ 


नरन्‌ त्तत्र वन्न 


विय्य-दष्िं चिन कृद, क्‌ 


| 1 

दै 
[ (1 > र 9 ध 
सम न व खे नह, 


नि विमाय शयो उपर्जं 


१ ८ नै 
अमे छरियं नित, 
नृप 1 4 व २ नी 6 
प प्रू भि) ६ स्म |, 


। | 
युम कुर्म कमह विर, 


@ न 14 
"कक [ननि शुन 
टद चष्ट पिक नै, 
॥ 
म्मम प्न ई 
इ + ^ ६ 4 {व # 


२९। दु [कौ ण्डेन ४ 0 ह 
कृषा चस ह रपृ । 
॥ 
कैम 


भव्ति ह वाम ग्रा, 
कौन पै द्यूट्यौ जट ।। 
कर्म नासं त्व जारि । 
ति्मृन ब्रह्य माहि), 


सूनौ त्रजवासिनी ॥| 


कमं वधन तु आरा । 
परमान तरतार्वे 1 
ता प्रभृता कछु नाह । 


सनेन सकल जय माह ॥ 
सेगवा चुनि स्यामकेः 


नस्येर्‌ द सर्‌ । 
॥ ॥ ) 
ग्रच्युन है न्प्रार्‌ ॥ 


न्ह श्रयोश्रज जाति । 
श्रपति तिने की दाति 1 


--- ^ 4 पनन 
न्न्‌ तनना) 


‰. 


>, 
¢) 

= 

॥ 


[+ 
2११ 
6) 


>+ 
१६१ 
नि) 


१४०५ 


१४५ 


९१९० 


९५५ 


१२०५ 


नददस 


नास्तिक जे हे लोग, कहा जानं हित सूप) 
प्रगट भानु कौ छडि, गहे परदही धूप ।॥ 
हमरे विन वह्‌ रूपदही,भ्रौर न क्क सुहा । 
ज्यो करतल ग्रामलक के, कोटिक ब्रह्म दिखाई ॥ 

सखा सृति स्यासके॥ 


एस मे नंदलाल रूप, ननन के भ्रागे। 
प्राइ गये छवि छाई, बने वीरे ग्रं बागे ॥ 
ऊधौ सौ मूख मोरि कं, तिन ही सौ कहं बात । 
परेस-अ्रमृते मुख तं श्रवत, ्रवृज-नेन चचात ॥ 

तरक रसरीति की 1 


ग्रहो नाथ, ग्रहो रमानाथ, जदुनाथ गृसाई 1 
नेद-नदन बिडराति फिरति, तुम विन बन गार्ह ॥ 
काहे न फेरि करपाल ह्व, गौो-वालन युधि लेह | 
दुख-जलनिधि हम वृडही, कर भ्रवलवन देहु ॥ 

निटुर हँ कहं रहं ॥ 


कोड कहँ ग्रहो दरस देहु, पुनि वेन वजावौ। 
दुरि द्रि बन की ग्रोट, कहा हिय लौन लगावौ ॥ 
हम कौ पियतुम एकौ, तुम कौ हम सी कोरि। 
वहत॒ पाइ कै रावरे, प्रीति न डारौ तोरि ॥ 

एक ही वार जी ॥ 


क 3 ५५. मे ~> 
दनद क्रद् श्रय दरम रत, 


[> 


पभ ७५० यट कि दनक 
यदे शमच्या कटौ कति 


६। 
# 


ॐ [ऋ 
रम्‌ मच र्स्-द्रारधीन्‌ दः 


५५ 


|) 0 ग ध धा ४ { 
मुप्ये चित ऋ केचन भजन. 


[४ 


कणठ कहु म्रा स्यामः 
मयुना कौ अधिकार पाड, 
एमी कंयु प्रमत्ता ग्रहः 


मदना-वध सुनि उरि गवर, 


[ । ग ५ 

करट वद्र हा स्याम, 
187 प सोद्रधन श्रा श 
र्‌ दरवत कान्‌) 


न्क + 
च्म, अनम, चिप-न्वनत, 


(वी [॥ 
श्व ये क कि [क क्ष्व | न 
८ गटू- परनन तन द्य 2 


क शै र क 
न । 9 सूट 
२५ | १ [प ह ~ द्‌ { ८} 14 र 
भकः 
१ 
पद-वृन्य द उम्नदार, 
0 ~ ई ~~ कव पि र 
न्म्य त अमद 4 


कमभि न्यु मी प नुमो 
4१८५ ~~ ~ ५ ९५१ 


सानं वोनत रान! 
परार्धानि जौ मीन ॥ 
परिचारी सावर 


1 


कटा इतरा गयं द्री) 
महाराज भयं हौ ॥ 
जानत क्र नाहि) 


वटे वली जय माहि ॥ 


पराक्रम्‌ जानि क 1! 


चत म्रर्चे जा प्रच | 
(भ १९ 


ररी न्च्छा नुम कं । 


सन्ि नऽ ;21 


४५ 
५५ 
(की ¶ 

५ 


क 
बिषयः 
॥.1 


म, 
[र 


के 


टमि नंदकिमौर | 


९6 


नरोरि चिन नं यय ।। 


१ पृत्‌ नट दरव्रप्‌ म 
= पत्र नवद्‌ त्वप | 


अ न द्रप 
4 ट्‌ ट द्वि 11 
नत्र क. {तत्र 1 


+ ५8 
८& 
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१८० 


९८५ 


१९६० 


९६५ 


१२३२ 


तंददास 


कोड कहं री भ्राज नार्हः ग्रामे 


रामचंद्र के रूप, 
जग्य करावनं जात है, 


मग मे मारी ताडका, 


कोड कटु ये परम धमे, 
लच्छं लच्छं संधानं घरे 
सीता ज्‌ के कहं तेः 
छेदि म्रग॒ विरूप करि, 


कोउ कहं री सूनौ श्रोर, 
वलि राजा प गये, 
मोगतत वामन रूप धरि, 


सत्य धमं सव दछोडि कै, 


कोड कहं री 
परम 


कहा, 
दीठ प्रहुलाद, 
सृत भ्रपने कौ देत हो, 


इन बपु धरि नरसिष कौ, 


चलि ओद । 
घमं मे ही निदुराई॥ 
वरिस्वाभित्र समीप । 
रघुवंसी-कू्त-दीप ॥ 
वाल ही रीति यह्‌, 


स्त्रीजित पूरे । 
ग्रायुघ के सूरे॥ 
सूपन्खा पे कोप) 
नोगनं लज्जा लोप ॥ 


कहा ताकी केथा ॥ 


द्न के गुन श्राली 
भूमि मागन वनमाली ॥ 
परवत भये 
धरयौ पठि पै पाड ॥ 


लोभ की नाये ॥ 


रके | 


हिरनकस्यप पै विगरयौ | 


पिता-सनमुख हु फगरयौ ॥ 
सिच्छा दंड बवेंधाइ। 


नखन बविदारयौ जाइ ॥ 
विना अपराध ही । 


माता मार ) 


स-गं ॥ , 1 त श्रू [ १ # । हि सध्रार (1: 
पसा कथे धारि, भूमि दछतरिन संत्रारी }। 


श्रारिन-कड भयाद कः, पमे प्रपनं पिर । 
भन क नि्देय न्क म, नादिनि क्रौडे चित्र 1 


विलय कला मामियं ॥ 


# १. । १ भै दिः 
स कष्टं < कहो दपि मर्म | 


सिुपार्व 


प्रादे फन्ने नै मखी, नृपति मीपम कै देस ॥ 


> 
दन-यल जोरि कयन कमै, छा हा दवि यादि) 


स{~ द ~र) प्रधन ठन्‌ 
उन च्छन ऋरि दुली हरी, छिन ग्रासे मुव वनद \ 


प्रापनं स्वार्था | 


हि विधि द्व 


निय-चरित, तहा कद्ध सोचन नानी 1 


श्रपविस, परम प्रमह्धि ग्रनुरागी । 


१ । 1 न 
न्यु नापि न्ह व्ापि क, ग्राट 


कमम 


जिन कैः महन 


[ पि ह | ॥ } 
निनं रै भने भव्रिप्य कौ, जानत क्न 


न दुराद्‌॥ 
र्गीनी प्रम ङी | 


दन्न उम च्म त्रम, सम सप की भाज्यी | 
= 


तरह्त ्रपन मनं नार्य ॥ 


न ध ~ ~ - ब नि ५। धारि 
४9 9 कक कने भ, पि रर् कु {त्रः श्न श्रानंद ६ 8 
ण्म पुनकारय्‌ छं ररी. तविभूयं [नेद वाटि 1 


ठंदटना जोम 2 1 
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नंरदास 


कोड कहु रे मधुप, 
लिये 
रुधिर पानं कियौ वहत कं, 
प्रव ब्रज म श्राये कहा, 


कोड कटू रे मधुप प्रेम 
ग्रत लौ इहि व्रज देस मार्ह, 
दोद्‌ सिग मुख पर अर्म, 
खलं भ्रमत सम मानही, 


कोड करहुं रे मधुप, 
मुविति परे जे रसिक, 
वेद पुरानन-सार जे, 


तिन कौ ग्रातम सिद्धि की, 


कोउ कहु श्रहो | मधुपः 


तकं-वितकंन जुकिति, 


पे इतनौ नहि जानही, 


निर्गुन सक्ति जु स्याम कौ, 


कौन तुम कह ममुकारी । 


फिरत मुख जोग-गाठि प्रेमी वधुकारी ॥ 


स्रधर्‌ श्रसुतन रंग रात) 
करन कौन कौ घात |! 
जात किन पात्तकी 


पटपद पसु देस्यौ) 
कोड नाहि विसेख्यौ ॥ 
कारौ-पीरौ गात । 
श्रमृत देखि उरात ॥ 


वादि यहु रसिकता ॥ 


ग्यान उलटौ लं श्रायौ | 
तिन्हं फिरि कमं वतायौ ॥ 
मोहन-गुन गहि लेत । 
फिरि फिरि संथा देत ॥ 

जोग चटसार मं 1 


निगुन-निरनं वहु जानौ । 
सस्ते हु तें वहु मानौ 1 
वस्तु विना गुन नाहि । 
लिये सगुन ता माहि ॥ 

जोति जल-बिव म ॥ 


भवर्मीत 


सम छ क 1:70 
न्क {< कद्‌ | न 4 4 कै 
द्वा नम्रा स्यामः 


हौ सीची पदवी हती, 
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अ ५1 कृन्त्‌ [५ 
दवसना तटः 


४५1 


विनत हद 


दानी जखन चाड 


मरत कद वोन की 


स्मराम जोगी नुम चला 


करौ टृद्रिन करौ मनां 


प्रा्े नोकरुन माहि 


गाहक तुमरे नाहि 


पारी गावरे 
णन 


साधु मधुत्रन के 
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~=. र र १. > 
(न ^ ॥ | 


क द्रत महि 
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याश्नं त नरि 
नृनं वचाध्रुन त्र भाद्‌ 


गरि ४ । ग] 
ग चु सुर क 


सहि तुममे जौ सनी 
चानन 
न्प 
नी द्रिमेग नारि 


९ शीषे 
स्वय-गुन-सीन क 
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नददास 


कं हौ हं रहौ गृल्म लता, 
ग्रावत-जात सुभाञ, 
सोऊ मेरे वस नही, 
मोहन हौहि प्रसन्न जौ, 


एसे मन अभिलाष करत, 
गदगद पुलकित रोम, 
गोपी-गुन मातन नग्यौ, 


जीवन की लै का कर, 


एेसं सोचत जहो स्याम, 
दंडोत, 
कदु निदेयता स्याम की, 
क्यु त्रजचनिता प्रेम को, 


परिकर्म 


करनामय हं रसिकता, 
तव ही लौ लहुं लाख, 


मे जान्यौ त्रज जाई के; 
जो तुम कौ अवलंवही, 


वेली वन माही! 
परं मो पं परछखाहीं।। 
जो कदु करौ उपाइ। 
चर मगौ जाई ॥ 
कृपा करि दैहिजौ। 


यट 
१९ 


फिरि श्राय) 
ग्रातेस जनायौ ॥ 


मोहन-गुन गयौ मूलि । 


मथुरा 
ग्ग 


पायौ जीवनमूनि ॥ 
भक्ति कौ सार यह्‌ ॥ 
तहं धायौ श्रायौ। 


परेम सो वहत जनायौ ॥ 
करि क्रोधित दोउ नन । 
वोलत रस-भरे वैन ॥ 

सूनौ नंद-लाडिले ॥ 


तुम्हरी सब 
जबहिं लौ बोधी 
निदेय तुम्हरो 
तिन कौ मेलौ 

कौन यह धसं है ॥ 


भटी । 
मूरी ॥ 
रूप । 
१८ 


भंवर मीस 


पूनि $ {नि धः 


सर्‌ कनन तन 


३२१. 


ममं गम परनि 


सन्तन ५ जजर्र" धको यम 
सुः तर[तर्‌ 





जाट नुदाच्नं रद्वियै। 
जरह गोपित संग नियं । 
उन नन सुतर देर) 
ग्र ही नह्‌ सनेहु! 


। ~ गैः 
कर्य त क्ल | 


नुन भूमि प्राय द । 
गी नाह युधि कोऊ) 
[3 ॐ ॥, १ 

द्म न्द्री सावर मान । 


द्रज-म्रनिनां भृ 


1 


पान | 
उनृटि श्रय म्रगतं 


पद्ये सुधि-सावरन 
तदा ने नम दतादन ॥ 
एकौ दन भरमि नादि । 
ल्फ म उन रही माहि॥ 


नन्येनिवारि स्या 


क 


न्द क 
एक कि कः वनवारी 


[0 


रि माया शा जारा 1 
न्भन छनि दग ! 
नुम यट म्नीन्ति यार 11 


मरयन्यं पिन 1 
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रुक्िपिनी मग 


श्री गुरुच रन-प्रताप, 
कृष्न-करपा ते कथा कटु 
सुविमनि-हूरन पुनीत, 
जाहि मिट 
सिसुपालहि दई रवम, 


चित्र लिखी सी रही, 


जम-त्रास 1 


चकित चहं दिसि चहति, 
भयौ हं वदन कद्ध मलिन, 
भरि भ्राये जलं नंन, 
जनु सुदर अ्ररविद, 
ग्रलि पृदति वलि वात, 


पुहुप-रेनु उडि परी 


कै 


काह के हिंग कूंवरि, 
कहत वात, मुख मृदि मूदि, 
जो कोड तपत उसास, 
कन्या विरहिनि, 
ससम कसम के हारः 


सदा भ्रानंद यदं उर) 
पावत सुख सुर्‌नर॥ 
चित्त टं मूर्न~मूनावे। 
वास हरि के पद पावे॥ 
रक्मिनी वात सुनी अवं । 
द्द्‌ यह्‌ कहा भई भ्रव | 
विद्धुरि मनू मृगी माल तं । 
नलिन जन्‌ गलित नालतं ॥ 
प्रम-रस एेत सुहाये। 
श्रनिन-दलं वचैटि हलाये ॥ 
कहौ क्यौ नननि पानी । 
कहति तिन सौ मधु वानी ॥ 
वड वड़ं स्वासं न लेई। 
उत्तर तिहि देई॥ 
उदास वदन ते लहिहं। 


विरह्दुखका कासौ कहिं ॥ 
उदार सखी गुहि लावे 


कर सौ कुवरि न परसै, श्र सौ निकट धरावं।! 


र्षिमिनी समल 


व क र भ्रान्ना 10 
पानि मरमदट ना नाना, 
{मरा पव शमम्‌ स्थराय, 
[क 
क्तन्‌ अदु उमाय भर, 
स्मन्‌ न्ति धिय ्रारनि, 
पमष श्रम, नम्वर-भंम्‌, 
पर छर धर्‌ शरे कपत, 
४ ॥ 
मुह टकी नमि अर, 
द गयौ कद्ध चित्ररन नन, 
प्र॑नपम्‌ मरि (~ 
रप ग्न त्रस, 
43 
[| गत जै दि मुन 1) 
मंगत द्ुदूमि युन; 
निघ निर्नि कर-कफन, 
टप्‌ टप ददित सनस 
मत्‌ नद नीत कृममु-दनं 


ष ५, 
गन्दर्द् मनु मृन्‌ नाच, 


+ 


म्ुदनं मटन न्याम, 
उठ विरद्-दुव-दरवा, 


{द नप शार क मतिया, 


ननन ४ द {4 ६ चथ र न्र्‌ ह न्‌, 
4 


जानति प्रति ही नानं । 
त्राला रपति यातं | 
पास क्राउ ग्रौर्‌ च भाव । 
दुख कहत न भ्रात ॥ 
प्रगटहि दनि दिखाई) 
न्वेद, करवट जड्नाई । 
चिनन कवर वन्दा । 


कवु म्राव्त मृरभाई 1 


दजन यो दवि द्धा । 


तनके पन घाममे प्रा] 
धरन्‌ घन ज्या मन माही | 
द्ग जल भूरि भरि म्रा ॥ 


ह न अंमुवा दर्दर । 


ने भन मतिमा करन्द |) 
माजन म्म्‌ दरगार | 


न द्वु चकि दमाः ॥ 
श्रखा-ठर नापे नयं ह| 
~ ~ नान म्न 

सचि नति नान भव चु ॥ 


^ 


र्द [8 म न्न पः त न्‌ 

प्रद दव क्म कमज | 

॥ । भनि 1 
मष्टिः नयसय छां ।॥) 
क गट दनव, वरद 1 


~ पु शव वि 
तरप्रडन्‌ मद पन भद्|) 


र्ब 


[> 
(१ 
ह 4, 


२५ 


६? 
@ 


¢ 


ठन्‌ 


५ 
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नददस 


प्रागि लागि जरि जाहु 


सुदर नंद-कुवेर -नगधर सौं 
पति परिहरि, हरि भजत भई, गोकुल की 


तिनहं सवे विधि लोपी, 
तिन के चरन-कमले-रज, 
सनक, सनंदन, सिव, 
इहि विधि धरि मन धीर, 
लिख्यौ पत्र सु विचित्र, 


तब इक दहिज बर बोलि, 


ग्रहौ देव, द्िजदेव । 
यह्‌ पाती मो नाथ-हाथ, 
काह नाहि पतीजौ, 


द्विज न गयौ फिरि भवन, 
ग्रारति निरखि रुविसनी 
पुरी परम माधुरी, 
श्रीनिवास कौ निज निवास, 
वन-उपवन के ङ्ख, 
प्रमृत-फरन करि फरेः 
ललित लतनि कौ फूलनि, 
तिन पर ्रलि-रव राजे, 
सुक, पिक, चातक सबद, 


मनौ सार-चटसार, 


लाज, जो काज विगारे | 
ग्र॑तर पारे ॥ 
गोपी । 
परम प्रेम-रस-ग्रोपी। 
ग्रजे से वादन लागे । 
सारद, नारद भ्रनृरागे ॥ 
चीर ग्रेसुवन सिराद्‌ कं । 
चित्र नाना वनाइ्‌ कं ॥ 
खोलि निज बात कही सव । 
पिया पै तुरत जाहु भ्रव 1 
ही मे तुम दीजौ) 
वलि वलि एती कौजौ ॥ 


गवन किय धरि जु पवन-गति 1“ 


रर उत कृष्न-दरस-रति ॥ 
चाहि कं चकित भयौ चित । 
छवि को किये तित 
भूख भाजं तिहि देखं । 
ढरे सुर द्रूमन विसेखं ॥ 
भूलनि ग्रति छवि छाजे । 
मधुरे संतर से बाज ॥ 
सु सीरी धुनि ग्रस रट्ही । 
सुढार चटा-गन पटह ॥ 
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नददस 


ब्रह्य, रर, श्रमरद्रवृद की भीर भुलावं। 

भीतर जान सो पावे, जिह हरिदेव वुलाव ॥\ 
चल्यौ गयौ तहूं चिप्र चिप्र गति, विन्तहूं न श्रट्यौ | 
प्रभू जानि ब्रह्यन्य, पौरिया पादनि लटक्यौो ॥ 


जदु पुरुषन कै मध्य, 
जनु उढपत्ति उड-मेडलं 
किधौ कमल-मंडलं म, 
कंकन, किकिनि, 
ताहि द्रि तं निरि, 
प्रिय सदे कटैया रह, 
उठि नैद-नदन, जग-वंदन, 
लं चले घर द्विज वर क 
दुग्ध-फन सम सैन, 


कृडल, 
ध्यै 


ता उपर वेखाई्‌, 
ग्रप्टगंघ उष्नोदक सौ, 
मंज॒ल मृदुल महीन, 


खान-पान बहु मान, 
कहौ कहँ ते श्रये, 
तत र्किमिति कौ कागर, 
वसननछौोर तं खोरि, 
मुद्रा खोलि गोविदे-चंद, 
परम प्रेम-रस सोचे, 


देखि जदुपति भख पाया । 
ते महि-मंडल च्रायी ॥ 
प्रपत दिनेस विराजं । 
किरन महा छवि दछाजं ॥ 
परथि, हरि हरित हहं 
वर कोई 


वयकः 


यह्‌ द्विज 
पदन-चंदन करि कं! 
हरि करप कर धरिकं\ 
रमा-मन एन सुहाई) 
पाड धौये जदुराई ॥ 
ग्रस्नान करायें । 


नवीन सु पट परहिराये 


॥ [0 
ब्व्य 


पान निज पानि खवायं 
वोलौ वचन सुहाये ॥ 
नवीनो 


नागर नेह 
विप्र श्रीधर-कर दीनौ) 
जव वोचन श्रचि। 
ग्रच्छृर परत न वाचे ॥ 


1 


द्िमन्ध मसल ६८५ 


{ न्ध १. । 
५44 [1 वि हि 4०. ४ क, म्नूनुभु ५१०५०००५ द्व। [ , न । -कना क ०० 
र द्रि छम निरयन, नावन नै नै द्धा 


| 


सि 


न्विन्य चिर म दयन, पाती ग्रजे ताना) 
निवि नार, चच पाट, दहरि द्विज वर्‌ कार्दनी | 
सदिमनि प्रमुयन भीती, पि ददि प्रयुकन भीन 11 


पटन्‌ नया द्विज गना, ्विगनानवरतन सुदाय | 


मव्य हमि रै मननेन, तिपिदटित वनति प्राम ॥ 
रप ॥ ॥ कवी ( ० ब छ त 1 क 1 क (य (न्वी [रद्ध = 
न्त(स्न्‌ नवस्न, शा तनत्य, न-तातर) सद्ारचः 


शर, नर, मनि, सयव, जच्छ कित्व दिि-नादयः ॥ 


नपे व्रिदतु कौ कन्या, र्दिगनि अनचि गिन 


 कमिन्क 


[0 


५ £ 1, 0 १/1 
ना प्रयम प्रनाोम वाचि, पनि विनती सुनि ॥ 
नकन क द ० ५ प नृ श्रु 2 + 8 
ववि न्न {4नव्‌, ननवि तन कर द | 
मरन द्न दम-परयानिधिम, उद्धा चर्‌ वरि कं ॥ 


त = 
{ˆ { † 


तुर्टर्‌ मृन-गन, मनिजन नारद माये 


भेक 


क मे, शनत त अ्रधिक यारे 
तट र प्र्‌ त गव) चमत ते व्रधक्‌ दुद्र 1 


स 1 यम गम ५५६ | क 1  #- कभ न्द्रम्‌ मोर पृदुर र 
प नमं गमन क्रि तर, कतर निरिवेरनय पयार्‌ 


= 

^ के र श 6 भम व्यो नयक का (मक नृम कनै 1 नृय रप्र ४ 

८4 न~ दमे पन्च, सम्य नृम भच हमार ॥ 

+ न मी 

१ नं ५ र्वो # त भ्न म र 
गकं दवन सि कन्द, तरमा वरिमयन-पति मदर्‌ | 
# भी 

# 0) ए छु 1 ॥# १8११। निः न क म्स्त पमी क {च नपृष्दर ककन, 

४१ परम रनव-नारतः गतप्तव मृन्व-मच-परदरर्‌ ॥ 
४ ॥ ५ ह । 

अ अ नवव वि । +~ @ त [1 ५ सन १ तम # 9. 

म 1 =. 4-4+ लन शरदुर्‌ 7 ततर्‌ | 

"१ “ = ८८. पुर्‌ [दन हा दन तत्र 1 

४ य ( श्वि न्धे $ के 

+ ५५ 7 ~= जनिन अविक सन प गह {र 

दन्द क सुद्ध गरु, नुकं नूच पनत वर 1 
[^ ॐ शः 

कनि निक 2 [नति र कक कि अ द द ॥ [न्वं 


=. 1 
५ क 6 दजन 
दर्‌ सम्य नष्टे जत) अद्र उज्यनृ शः 1 


[म 

= ५६५ 
| १ 

भै ५.५ 


+ दष) 
द 04 
न्द ट, ४ १ 


ॐ*६ 
५ ^ वि 
0 


धरणि परर, दत हिसा चटते म 


~ {3 परत नीं तः म्प 7 
„श नौ कि, करत नाज नहिं मरियै 
न ६ ॥ 

क { गदारम्‌ = | ररि ल्म म ड ८; 
-नन्यंदःतरिदारस ! अलि गौमाय न उरि 
१ 


11 त, 
£ त्रूमरी यह भाग, काग सिुपाल व्रिडारौ 


£ 
। 
+ 


दरत्त परेवा नभ ते, प्रर कर देखत याक 


जदं. वीर ज्‌ यलतहि विचारी 


नुमं सव॒ लाड्क श्रत, दतं सियुपाल चिग्रा का 
जौ नगधर नंदलाल, मोहि नहि करिह दासी 
तौ पावक परि जरद्ि, कर्हि तन कौ कान्ती 
, मरि मरि, घरि धरि दहन, पटौ सुंदर हरि वर 
प यह क्वहँं न हौड, स्याल सिमूपाल दुध कर 


9 गप 


सुनि रुदिमनि की पाती, छाती पनि लगाई कं 
सारथि तं रथ माँग्यौ, स्क्मपै प्रति रसाद्‌ कं 
तुरत चदे, दवि-वढे, चढत वानक वनि श्रायौ 


ग्ररवर मं खसि परयौ, पीतपट, हिज पकरायौ 


जिच 


| [1 शकक कके जना 
"षँ 1 


11 


1] 


णी 


१४५ 


{५० 


करत चिप्र सौ वात, लसत, विकसत सुंदर मुख 
जनु कूमुदिनि घर चलत्यौ, चरमा दैन परम सुख ॥ 
ग्रहो द्विज। सव दल दलमलि, लां रुकमिनि एसे 
दारु मथन करि सार, म्रगिनि-कन काठत जैसे ॥ 
जानि भरिया की श्रारति, हरिं अरवर सौ धाय) 
मन की सी गति करे, चले कदनपुर प्राये ॥' 


7 


रमनं नी समज 


ध 6 पम र के व [1 # 009 0 [क विः 

|) 1 के ^ नन) ङ म र ~ 14) 
दं केर {3 पप्तं पुर ससत णम | 

4 [क ॥ ऋ नेः अ 

[त की ४0) षो मी +) ^ न्यक श्रृ कै न्न्य = 
रर तुन कसु न्रा, य सन 1 


भै क द ५ ए ॥ त न ॥ 2. 0 कि सनम कि = 
द तद वटति, मनत, भर्मफत्ति सनस किसर) 


स्य जव द्‌; सान्न त धिं संक्रा ॥ 


1 
नप शता नसा पमरवन्य) रतम वव चम त्रकतं | 
५०५८ ५ 
(+ 
एलन स मल नरप मरकत, उर~श्रनर्‌ सम्या वरन्त | 
[मर्मन । इ १ जिनः + मदी भेक न्यु एकः नद) पः नपर (गैन सष पी य 
नद दिनि गह्‌ तमि उर, चनि म्रनद्रपृर्‌ वत्रा | 


म्न स्तौ तवि, दद्रु मने कवीरतं पापा 1 


| 
पू न ल 1 ह्रः 4 | भिनी म्र द 76 स चटा प ~ 
# श $ $ ११ र। + ३4 १८ 
द च मपू श्र नरान, दः पट २ ह नु) † ! 


२ ५ ४ 


{न्प अमन स अति, किथौ चिद दह द्धम्‌ \ 


५ 


1 


नगु प्रानं निद-तन = मन क धच १ श 
निनि प्रान निव-तन त्‌, द्विज के दचचननि च्रं 
श्री दरि ज्राप्र, सनं कटुर्वा फिरि भ्राये ॥ 





1 १ पै 1 [न [त 

[+ ॐ + नदर रमि ॥ मो (नः सद्वु 
द्र न्दं च्यु द्विनदहि, न्दी च निद्धि ये; 
॥ २ पम ५ {1 4+ “43 र! ९ 4 [1 ++ £. ~ । 11 

1) कन 1 1 ।। १.-। 

नकन नर [तरर न क जः कभक [1 रना श्म ह) 
नर्‌, सपर >; सतव 2 नन तादय | 

॥ ॥ 4 ५ 


न नद्यो लिटि र परी, नाकी कहा किय । 


क 9 [य {न्‌ न { ॐ तून तरवः 28 
न 8 1 2110 न्न (य श, श रद्र {4 ~+ 1: | 


न्क [+ ५५ 

1: 4 (ननो नड तन [| 3 9) [१ भृ स] कषण, 

> 43. ५१०९ 144 41९1 कुच ५१1 नर पिय सः | 
॥ 1 ॥ ॥ फ ॥ # 1 ५ { 

भ्य वी कनीणःकनकनना न ॥ ए प्र त 1 त्न 

स व 4 ५ , तु न्वः पः ह[ + 1 
= ~: न्यः र ~ शन 4 १ मयुर, शः 
न... + £ १२८ | भ 1 

कमे 

ट क क ०७ + 0121 ( ध. र 1 त्र ् 
१. ५ न {११५१ न्तु ट १५. ६६. क) ् ५ { | 


1 ऋ 
1 ^, 


न 
^< 


= = 


ॐ शभक 
१ % ३ 


९९० 


२९ 


२३० 


२२१ 


१५ 


~+ 


तददय 


देखन दछवि-दछचव श्रपनं 
निरत निरपति 


धुंवट-पट रियो 


सगरे, 


जनौ भ्र॑वुद तें श्रव ही, 
सोभा-सदन वरदन मं; 
ग्ररन वदतं मं दमकत, 
श्रवननि सुभी, 
फाम्‌-कलभ्‌ की रवे ही, 
ग्रली भ्रंसं भुज दिये, 
सर-कटाच्छं रस-भरे, 


सुदर 


परे जहां तहां मुरि, 
म्रचचान-सर साधि, 
द्प्टि परे जवे मोहन सोहन, 
तिहि चिन दूलहिनि-दसा, 


्ररवराईइ, मूरफाइ, 
पेख नाहि तन वने, 
हरं हरे पग धरः 


टक टक सव नृप लखे, 
कलु रक्मिनि चलि आर्द्र 
घन तं विद्युरी चिजुरी, 
ल चले नागर नगधरः, 
मांखिन प्रंखिनं धूरि पूरि, 


व्र कौ भ्रारत्ति 
ठरपति नक नं 


उलदही । 
दुली ॥ 
सोभित वदनं उटहुडद्यी | 
निवस्यौ चंद गहगद्यौ ॥ 
रदन-छवि राजन्न एम । 
दामिनि-प्रकूर जम })} 
चुभी सवर के मन एस) 
उलही दतिया 
निहारति, लकं सुघारति । 
सु तकि तकिं भूपते मारति ॥ 


भूप सव उरि उरेका। 


जस | 


करे मनमथ कै वेशा 
कन्टाई । 


नाहि कलु वरनी जाई ॥ 


कूवर 


कद्ध न वसाईइ तिया पै! 
नतरू उडि जाइ पियापं। 
हरी रुकिमिनि नियराई । 
मनौ स्म मूरी खाई ॥ 
हरि ले रय वठाई) 
मनौ घन मे फिरि ग्राई ॥ 
नवल तिया कौ रएेसं। 


मघुहा मधु जसे 


तदिनी मैयत्त 


1, 2) 1 #ं प्रापनं 
सम पदि न चले, अपना कटय खलं ऋ 
स्न सरे पिय संग, शत्ति हः च्राभा भनी 
११. १६ ह { 9 ‡ ९ ५ | + १ 1६ 
{अनू 0 मृ ५ {ग्द {------ पनि मनवः न्वद्य प्तम्‌ ४ त 
जनु नुच च्छ (नतद; अर उषटरय द्य 
नयको न्नै" ॥ क |, ॥ र द्र {=> की [निषि टि ककारे सम ह + न 
टरा ह्मी मौ दर्हति, कदि सवे लोग पुराः 
ति सव्र वर दतर भूष, सूप नागे वेजमाः 
8. ८ ककन नद जनमे जित स = ^ 
पव 1 श्रि, कन सुजि सजिक सौर 


सा दहि कै पादः ककन कूकर ठाः 


"५ 


4 ५५ हं ॥ | य 
दम्य र्पिन्ने भार, नवे वनदेव सम्हाः 
॥.) म भवे अम. 

मृद गते ज्या मर्‌ परि, कमन र दलमसि उर्‌ 
मरने त अ्रविक जु मान-मंग, मागव दुग पायी 
4 ५ सनम ण इ~ ग्गृयाल ~ भजवकृ+ तं मृत्‌ सरवन थे श्रा ५ 
जु दून चिनुपाल, तरां मन रान श्राय 
ददं पं खन्द भौ दनो, कन-कंकन दवं दीन्हा 
१; 1 2 4 {^ २११1; + ¶. न 4 £ 
+. [+ 1) ) = 

चपरि चनन कै काजन, पूनि मुख करौ कीन्ह 
॥, च्थम्य्य्‌ कनके ५ मृष्‌ म्न्मु रुर न सुर तचम्‌ ८ 
नय निकस्यौ [प सकरम, धर निर्‌ कंच कलहा 


न आक ~ 
स्य वम टट्नहुः त्रानि ठह नुमरी दुली 


25 त. (प ६. थ श्राय ॥ + ग्र { ,॥ २८ 
ण्ट कहि न्न भरि वष्यी, श्रा हरि म॑ ए 


+ 


‰ ^ 


१८०५ ग्न्न्न ६ भयल पचक ट प च 
व न्य्‌ पनन; प्रन प्राद्र म संम 
० ४ भ [य + $ धात 

ननदः जत क्म कर्‌ उड 


[1 20 ए क्कृव्कान्य्‌ प्रर नोती कहु = त्च 22 (6 (78 ~-1 न 
नवि दृयनि चख पर्‌, मृद क्र तव युधि श्र 


2 +" 41 ८1 श्वि “* ~ हि ९11 1 ¡~ त.सु | । 
१ # # . । च्छ 
[वे [क [ म्र ।। ष क [ क € 
श~ कन 0 0 नि कि + ^) ति । (48 कनि ह न {नि # 
र सु नन चदा न) नद्‌ दद ह दनि | 
भ क ५ भ 9 


१.०१ 
1 


# न 


ॐ जोककी, 


॥ # 


क्ष्ये 


१, + 


१५ नददास 


दहि विचि सव रन जीत्ति, हरी रव्रिमनि लं श्रये । 
चिधिवतं क्यौ विवाह, तिह पुर मंगल गये 1, 
जौ यह मगल गातं, चितं दे युनं-सुनावै) 
सो सव मगल पाव, हरि-षत्रिमनि मन भवै ॥ 
२६५ हरि-रदिमनि सन भावे, मो सव कै मन भर्व 
नददास' प्रपने प्रभु कौ यह्‌ मंगल गा्चै।॥ 


राखपचाध्यायी 
पथम्‌ ध्याय 


[क 


1; क्षा {41 न द्र = ह सू सक्र 2 म 
चंदन न्यौ कमानिप्ान, श्रा सृक्र सुभकरार्‌ | 


| 


नुद सानिमत् न्यः यद्रा सुद्र, प्रदिकारी ।। 


। + 


द्रसि-नीना-रन-मनः, गृदधिल. निन विचरत जग म)। 
मर्त मति,सट नदन त्रटकः, छ निकछसत नग म ॥ 
लालस स्याम प्रंग, नवं जोत्रन श्राज । + 
न्पदधिन श्रनक मन-क्मल, मनी ्रननि-प्रचचि विराजं | 
सरिति. द्विसरोच चृनात, दिपन मनौ निकर-निसादृःर्‌ । 
न्ध्म ~ भतरिते - प्रतिवि, निमिर क्नक्नौटि दिवाकर ॥ 
नय~ र्ग ~ रस ~ भ्रयन, नयन जत रतनारे | 
छप्न ~ नसायद ~ परान, अ्रलस, कद वृम घृमारे 1! १० 


नद्य - रव - मवने, गंड-मेठल भले दर्म । 


९ गदौ ए न्यू मूत ् त वः [क ध्र वरस 
+<. {प + भृद्‌ -सकान मद चरस ॥ 


[० नयु ज [व प क~~ ~) द द न 
“^ | 3 न्त र्त्र र 1 "५ 4 दवि £ 1 नी 


{~ इ~ प्-नन "~~ + “~~ ५ 
नन्‌ युत त्रद्धन भ्पत, तदत क्न इक्‌ मति भीनी 1 


* ॐ भ यः + ~~ 
गय्-दठ की रेख देभ्वि हदि प्रास | ९५ 
ही न ` 


ननो भ ण्व ग र न {नर्खस 
ध्वृ1३ [र म ३५ > ‡ * $ ५] च्‌ महू ति † ˆ ९.९० ९ चात्र । 


५५ 


नंददासं 


तिन-मधि इक जं कल्पतर्‌, 


प्र-मूल, फन-फूल, 


लगि रही जगमग ऊर्न | 
सकन टहीदा-मनि-मत्री 1 


तिन-मपि तिन कै गय-लुच्च प्रमं गान करत ग्रनि। 


वर किलरगंयवे, प्रप्रा, 
मुख-गु, 
रास-रसिक, सुदर पिये का 
तिहि सूरतंर-मधि, अ्रवर्‌ 
साखा, टल, फल-फूलनि, 


प्रमृत-फुदी, 


ता-तर कोमल कनक-भूि, 
देखियत सव प्रतिवि, 
धलज-जलज भलमलत, 
उड़ि उड़ि परत परागं 
श्री जमुना श्रि प्रेम-भरी, 
मनि-मंडित महि माहि 
तहं इक सनिमय, इक, 
तापर पोडपदल-सरोञ, 
मधि कमनीय करनिका, 
तदहं राजत ब्रजराज-कुंवर, 
निकेर विभाकर दुति मेटत, 
हरि जूके उर रुचिर चिप, 
मोहन श्रद्भुत रूप, 
भरखिल, भ्रंड-न्यापी जु ब्रह्य, 


तिन प्रर गरट्‌ वनि ॥ 
ग्रति गुही, परत सहन निन । 
श्रम दूरि करन हिति ॥ 
एक्‌ ्रद्धत दवि दय) 
ट (रि-परक्तितिवे 

मनिमय महति मन) 


[व 


मनी घर मं दुसरी ठन ॥ 


वियार्यं \ 


ललित वहु भंवर उद्धवं । 

क्यु छति कहत न श्रावं ॥ 
तट वहत जु गहरी । 
दौरि जनु परसत लहर ॥ 


वितस्तिकीौ सेक्‌ सुभगश्रति | 


ग्र्धत सेक्रक्रनि ॥ 
सच सुखे-कदर, सुदर्‌ । 
वर्‌ रसिक-पुरदर ।। ' 


सुभ कौस्तुभ मनि श्रस। 
लागत्ति सो उड अस ॥ 
कहिन श्रावै छवि ताको । ` 


ग्रामा है जाकी । 


रादसपयाध्यापी 


पन्मात्पा परब्रह्म, 
नायेन भगवान, 
घान ~ कूग्रार ~ पौ्ंड, 
विस्र, 


मृद, उल्जेने, स्यामलयु ख्य) 
टज भ ५ 


र्मी. नित्य 


नपु 
च माल, 


० 
ना 


मूधतनं 
पीत 
ग्रस ग्रद्धनं गोपाल 


॥ 


५५ 


याही र 
यरदयि सदन माधुरी चिपिन, 


[; रे 
मंद मयुर हसि, 


भि 


चसन 
चान 


¢ 


४, 


नर -प्रिर्मं 
तर ९-। त्रुभू 


्। 
च 


च> 


मद्रि द र्मसनेा तर्न सम 


व्य) अमोल नग जमममान. 


क ॥ ॥ 
स््पुत्रत्‌ क्ष्येन रानन्‌ नो दद्र 
स्पृत्रतेः युनटत, चहु रि 
ष्की 
२-उन;-प्रप-मुर दरि 
५५५३ ५ 1 1 ५ ५ मे 


श द ल्त ] ~ ~“ 2 
॥) 


सृद्रन कै प्र॑तर्जामी | 


वम करि सच के स्वामी ॥ 
धर्म-ग्राक्तात ललित्त तन) 
कान्ह मोहन सव कौ सन |] 
किय । 


ग्रन्धत सिंगार 


किसर, ज मोर्‌-चद्विका युभगम सीस दिय ॥ 


नृलित यनमाल व्ररे मिय 


[मी 


फरकत, करखतत॒ दहि ॥ 


सत्र काल त्रस्त सरह | 
लागत तदं ।। 
दिन सुखदाड । 


मिनि ग्रति दवि 


क्ट 
सघ 
पाड | 


शठ अदाइ्‌ सम्‌ | 


मूपन-मृपित ग्रसं || 
ललित प्रफूलित जु मालती | 


नेम री 


लेनत्ति मृनवत्ती वाल ती ॥ 


3 लमत लूनाः । 


[न 


विर्हेसति त्रा 1 


५ # द 
न द्द्‌ दइत्युजे छदन, र्म न्स नृदहइक्‌ः । 
० 
0" शिः + ~~ रम नाटः य 
१२९५५ न न 1 4 (उद्र, ६ 10 + { { ५ # १ ~ ५4 ] | 
|. 
~+ ॥ ॐ स्न्‌ श्नः (नता स भै ट्व र्त 8 
नमल 'परनन-यसनमा, चन म व्यापि ही वौ | 
2, (+ = प्त्रग (न चम्‌ नक 1 नि रत्य ग्ुलुतु |) कं पर च 
मनधनयं म्वेत्याः पतान, वुमह्ि घुरि र्यी गवालर्ज्या) 
ए 9 "श "अ 


१५६ 


€ ० 


११० 


९१९१५ 


९२१५ 


$&© 


संददएख 


फएटिक-छंटा सी किरन, कज-रध्रनि जव गओआरआई। 


मानहुं वितन वितान, 
मंद मंद चलि चारं चंद्रमा, 
उफकत ह जनु रमारमन 
तव॒ लीनी कर-कमल, 
ग्रघटित घटना चतुर 
जाकी धुनि ते निगमं 
नादब्रह्म की जननि, 
पुनि सोहन सौ मिली, 
वाम-विलोचनं वाल-तियन, 


मोहनं मुरली-नाद, 


सुदेस तनाव तनाई ॥ 
ग्रस छवि पाई) 
पिय-कातुके 
जोगमाया सी मुरली 
वहूरि श्रघरासव जुरली 
्रगम भ्रगटे वड नागरं । 
मोहिनी, सव युख-सागर ॥ 
कुक कल-गान कियो सस्त । 
मनहरन हौड जस ॥ 
श्रवन जु सुन्यौ सव किन दही । 


श्रई । 


जथा जया बिधि रूप, तथाविधि परस्यौतिनही 1 


तरनि-किरन ज्यौ मनि, 
सुरजकात्ि-मनि विना, 
सुनत॒ चली ्रज-वधू, 
भवन-भीति, द्रम-कूज-पृज, 


नाद-पमृत क्म पंथ, 
तिहि मग त्रज-तिय चली, 
सुद्ध प्रेममय रूप 


तिर्नाह कहा कोउ गहैः 


पान, सवहिन कौ परस ) 
नही कहुँ पावक दरसै ॥1 
गीत-घुनि कौ मारम गहि ! 
कितहं भ्रटकी चहि)। 
रगीलौ, सृच्छम भारी 
ग्रान कोउ नहि भ्रधिकारी 1 
पंचभोतिकं तं न्यारी, 

जोति सी जग उजियारी } 


जे रकि गई धर, श्रति भ्रधीर गुनमय सरीर बस । 


पुत्य-पाप प्रारन्ध ॒स्च्यो, 


तिन नाहि पच्यौ रस ॥ 


रासपचाध्याया 


121 
कने क 


एनम्‌ दन्न्‌ ~| 


स्ट 
पनि रचैक धरि ध्यानः 


कौटि स्वग-चुखं भुगत्ि, 
पितन-पात्र पाहनहि मरसि, 
नद-नुवन सौ परम प्रेमः 
ते पति तिहि मय चली, 
जनु पिजरन तं चुट, 
कोउकं तर्नि गुनमय सरीर, 
मात्त, प्रिता, प्रति, वधु 
सावन-सरिता र्कं, 
छरृष्न ह्रे जिन्‌ के मनु, 
चननं रथिक दवि फवत, 


1 युत्‌ 
"{ {वृतु 


सोचन चपल, 


न्‌] | ॐ ध # ^ ¦ 
प्न [ 4 वट तु कृ 
(ै द 


टा पिय पै प्रनुसरत, 


न) टि तयत ४ 
श्र र 4५41 चर ता; ह, 


र 

त, ~ 
ह~ भन [ 

४५ 4६ ९१५ सु ६ 


(ह यै "10 णको, ५ ज 
५1० ठप्‌ नरा मिन्‌ , 


नंद-युयन © न्क सागग न षै 
नर-कुवन नुदर्‌ सागर प, 


१. केः 
द 


रम भागवत~रत्न रसिक, 


दु क 
प्म 


1 शं ^ प्र करन्‌ 
# ध १ ५ ॥ 1 ~ ~~ क्र ९ १ 
% 
कै 


१ 


4, 


करृप्न-विरह्टुख व्याप्यौ जिन म। 
वरम लति नरक-मोग-प्रघ मुगते छिन य॑ ॥ 


पियहि परिरंभ दियौ जव । 
छीन कीन मंगल सव ॥ 
कचन दु सोहं । 
यह्‌ श्रचरिज को द्‌॥ 
र्गीली तजि गृहु-संगम । 
घुट नव प्रेम-वि्हंगम 1 


तिन-संग चली दकि) 
रह्‌ भूकि, नह्नि रही रुकि ॥ 
करे जौ जतन को ग्रति । 

ते क्यौ रुकरहि, श्रगम गति ॥ 


श्रवन मनि-कडल भलकं 1 


ललित छवि-विलुलित ग्रलकं । 


वधुन श्राभरन वनाय | 
जहा के तहं चलि ब्राये | 


वू वन-वीच वनी यौ। 


सघत वन-मसि चलत ज्यौ | 
रगीली गोप-ववू श्रस । 
प्रम 


नर्द जस ॥ 
जु परीच्छित राजा 
निज सुख के काजा॥ 


१६९ 


९२५ 


१४० 


९४५ 


१५० 


९५५ 


९६ 


१७० 


१६२ 


नंददास 


श्री भागवत कौ पात्र जानति जम 


उदरदरी मे करी कान्ह 
जाक} सुदर स्याम-कथा, 
ज्या लंपट पर-जुवति-वात 
हो मुनि ! क्यौ गुनमय 
जानि भजे कमनीय कान्ह, 
तव॒ कही श्री सुकदेव 
सवं भा भगवान कान्ह 
परम दुष्ट सिसुपाल, 
जोगिन कौ जो दुलभ, 
ये हरि-रस-ग्रोपी गोपी, 
केमल-नयन गोविदचंदं 
तिन के 
तन हरि के मन-नन, 
स्नुक भनक पुनि छखविली 
पिय के श्रंग-स्रंग सिमिटि, 
कूजन कूजन निकसत, 
तस॒ कौनते तं निकरि, 
सब के मुख भ्रवलोकत, 


नूपुर-नाद, 


बहुत सरद ससि-मांभ, 
ग्रति भ्रादर करि लर, 
छबिली दछुटनि भिलि चेकी, 


कौ हितकारी) 
जाकी रखवारी ॥ 
चिन चिन नई लागे, 
सुनि ति श्रनुरागे ॥ 
सरीर परिहरि पायें हरि । 
तहि ब्रह्य भाउ करि ॥ 
देव यह अ्रचरिज नाही | 
जिन के सन माही 
वालपन तं निदकं श्रति। 
सुलभरहि पाई सो गति॥ 
सव तियन त न्यारी 
की प्रानपियारी ॥ 
सूने जव परम सुहाये ) 
सिमिटि सव श्रवननि ्राये ॥ 
भाति, सब प्रगट भई जव । 
मिले छविले नति तव 1 
सोभित वर श्राननं अरस) 
लसत ॒ राका-मयंक जस ॥ 
पिय के नैन वैँ योौ। 
ग्ररवरे दवै चकोर ज्यौ॥ 
भदं चहुं दिसि ठाद़ी अनु । 
मंजुल धघन-मूरति अनु ॥ 


ददप्दाध्छयी 


सावर वर नंद-नंद-चद, 
त्रोने ठकि वैन प्रेम के 
ज्य न्सक्रग फट्‌ कुभाः 
मृ फटनि, श्र चहनि वेक 

न सदु नवल्विसौरः, 


तान समृणि न परी 


ज्य नावः सव गुननिवि, 


सवर गुन माटी हौड, 
व सचनत प क सरम्‌ 

चृरठद्‌ म पट्‌ न्स्म) 
3 पट त्रेः । धरम 
उकः कहू विवरम, 
नासं रसाल के व्यंय 
तास ४०५ पू ॥ भर श ०५ पि = 
सचनत क्रो त 
मद प्र॒स्पर हसी 
स्प-य्टपि द्‌तरात्ति, 


मद प्रिय 


कृष्या घर्‌ जाहु, 
सी 


[व 
प्रत वि म 
4९1 रद ^" 


पाति, 
प्रानः, दछवि-सीव 


| , 
ॐ“ ~ 
१९. त" 
॥ 


क सा| छ [> ५ भूर 1 
~~त के २) 


मरि चिरं टू-टुनास 


£ ¢ र सुरः ५, +र ४: ॐ 
7 दन्‌ ~> अ ५००१-७.4 चालं 

4 तन्‌ > ~तो 
वृर गद्गद भिरा 


हसि मंद मंद तव। 
प्रम्‌ एन सव ॥ 
व॑कहि छवि पावे । 


ग्रति रसहि वढ़वै ॥ 
गोरी, भरी प्रेम-~रस) 
करी पिय परम प्रेम-वस ॥ 
प्ररं सुंदर जु महा हं। 
तक जौ वंक न चाहे । 
कहु कं रस वर कर । 
भरम-भेदक सुंदर वर ॥ 


वचन युनि थकित भई यौ । 
सवन वन भूलि परी ज्यौ ॥ 
लसी तिरद्धी भ्रंखियन श्रस । 
र्गीली मीन-पति जस ॥ 
ग्रधिक्‌ चित चिता वादी । 


रहि गर्‌ इक-टक ठदी ॥ 


ग्रीव, ने चली नाल सी। 
नमित मनु कमल-मालसी ॥ 
उत्तास्तनि-संग ग्रादत भर । 
मघु-भरे श्रधर-चिव वर ॥ 
मोहन 


वीम 
<{{ ५ 


ग्रन्‌रायी 
भरिधरहि मघरी लामी }) 


१७५ 


१८० 


२८४ 


१९० 


९९५ 


२०५ 


१६४ 


सदसत 


ग्रहो मोहन! ग्रहो प्राननाथ। 
करूर वचन जिनि कहौ, 
जव कोड पृष्टैः धमं, 
विन॒ ही पृ 
घमं, नैम, जप, तप, त्रत, 


ध्म, 


ग्रह॒ कहूं नाहनि सुनी, 
प्ररं तुम्हरो यह सूप, 
घर मे कौ तिय-घर्मं भम, 
तेसिय पयि की मुरली, 
सुनि निज धमे न तजे, 
तगन कौ ध्म न र्यौ, 
खरा, गो-वद्व, 
सुदर पिय कौ वदन निरखि, 
ङ्प ~ सरोवरे - मँ, 


मृग, 


कृटिल मलक मुख-कमल, 
तिन-मधि मिलि रहँ लाल, 


चितवनि सोहन-मंत्र, 
निपट ठ्गौरी आहि 
ग्रधरनयुधा के लोभ, 


ज्यो लुन्धी पद-कमलन, 
जो न देहौ भ्रधरामृत, 
करिह यह तन भस्म, 


संदर 


५ 


सुखदाड्कं 


[गौ 


नहिनि ये तुम्हरे लाइक 


केः 


तवहि तासौ किय पिव 


किति कहिये, दियं हिय 


1 


सव कोड फलहि वतां 


[1 
मठे 


जु फल फिरि धमं सिखावै 
धमं के धर्मि मोह 
या श्रागे को हे॥ 
जुरली ्रधर-युधारस। 
तरनि त्रिमुवनमे को ग्रस ॥ 
पुलकि-तन चले ठर तें। 
मच्छ-कच्छंते रह कौरवे) 
ग्रस को नेहि भृत्यो) 
सरस श्र॑वृज जनु फूल्य) ॥ 
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तहं पायौ इक जु मुकुर, 
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दभि वदत्ति 


छवि 


भात, शु शरलक्‌ 
श्रम-कनं 
र्चिर दृगंचन तिय के 


जमृना-तट श्रा 


ते, अननत, दाभिनि-र 
नेगवर 


त्रेकेली । 
मृग, वली ॥ 
त॒ ग्राव । 

पाच ॥ 
उर लाई) 


निधि पाई । 


पलक ।। 
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पिय के ॥ 


-निनिष्कैी 


लडाई 1 
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यददासं 
को प्रिय-मृजन सौ लपटी, मटकी नाहि नवेली । 
जनु सुदर्‌ सिगार-व्रिटयप, तपटी दवि-वेली ॥ 
कोड कोमलं पद-करमल, शुचन-विच रासि रहीयौ। 
महा कृपनं धन पाड, छती चौ वाद्‌ स्त ज्य ।॥ 
कोउ पिय रूप-नयन भरि, उरमं घरि धरि घ्रानं । 


च 


मधु मासी ज्यौ टैखि, दसौ दिति प्रति छवि पादन ॥ 
कोड दसनन दिये अ्रघरर-विव गोविदहि त्ाडति । 
कोड एक नंन-चकौर, चारु मुख-चंद निहारति ॥ 
कटं काजर, कटं कूुकृम, कटं इक पकं लगी वर । 
तहं राजतत नंद-नंद-चंद, कंदर्प ~ दपं - हर ॥ 
वैठे पुनि त्तिहि पुलिन, परम श्रानंद मयौ द| 
छविलिन श्रमनौ छादन, छवि सौ विद्धाइ्‌ द्यौ द ॥ 
एक एव हरि देव, सवं द्रासनर पर वैस) 
किये मनोरथ पूरन, जाके उपज जसे ॥ 
ज्यौ श्रनेक जोगेस्वर, हिवि मं ध्यान धरत हं। 
कदि वेर इक मूरति, सव कौ सुख वितरत हं । 
जोगी-जन वन॒ जाइ, जतन करिकोटि जनम पचि! 
ग्रति निमल करि राखत, हिय मं आसन रचि रचि ॥ 
कहूं छिनक नहि जात, नवल नागर नगर हरि । 
त्रज-जुवतिन के श्रंवर पर, वैठे अरति रुचि करि ॥ 
कोटि कोटि तब्रह्यांड, जदपि इकली ठकूराई। 
व्रज-देविन की. सभा, संवरे भ्रति छवि पाई॥ 


क 1. रै 
पते नदि केः संनम्य 
1 ५ 
८, -कोगयेन नका दन्न 6 न <5 कौ ध 
पं सृत इनमन य, 
[1 
[4 1 नकम, 4 (9) न्वी भन 
^+ =, ^" {१*{ नृचल्‌ ८१ {* २ ; 
=>) 
1) गर न {~ 
#९ न कः ककन 1 [वां नि कि पिक 
1; 4 {2 0 
१. ~ भ्व = ^ अन्तः (य दः 
4: १. {3 1 7 
१ १1) 
कन त, णक) धक सकण) श्यै पद्‌ = 
८. पम ~ वचन श्राह 


उनन-नृमं 


न्य ‰। मृ वन ध म भमत 
1. ॥ व १, 
सदु वान चञ"प्ल-4र, 


# + 
पुन ॥ 1 1 नभं + पू 
4४ + {1९ 4} 
प य ॥ वरे ती कोनहि 8, [इ भ्र 
द पन्य नम तम्‌ भरान्‌, 

# 
। <~ 
[4 क £. र | { ^{ १ { 
सवर्द [न्त सदम्‌ वृर. 
~ त न १। > 
सन तन्त्रा मता मृ] 
क्म # 
॥ कन ५ [1 ¢ । 
(कीन (अस्म [गनि ककन मके किदन `अनः (द) 
नुम सकस ना उत नर. 
^ र [न म | ^ न र्ना थ 
द्द्‌ कम वदु गरन 
५ द, च न 
षै 
धृ-र्‌ नकि 
कीर ॥नवानोी [0 1 
ग # { ~+ १ {४ ॥ ६ 2 
शक 
री 9 भक 7 
क क ककण केके श्न पौः कनक 
> {> ८4“ ह, षिः र्न्‌ 
न (न मनक 
६१५४ ~ ९ ६ 4 ९ {सिश्न्‌ 
=] म भक 
किमि 
९५ >~ 


11 


स्यामे 


(नो कके १ य न क 1 

स, सुनु म | 
ज जराम्‌ त {4 ~ [वोर न 
तदस पृष =: 


1 न्‌ न्‌ र 9 


म्सुद 1 < 
सः { ~+ सत म क ४ इ) च सु 
गछ व्रिन-यृजृन्‌े भहु) 
ं हि 
भ्म ^ ‰ ~ १ पम?! 
# क । 
१ १ भद 
जति न्नर व 
मृधम्‌ 11211 
भे्कननि 


॥ ए भः 
नुन्‌ सु ग्न र { टा (3 
व 
१. 


॥ ४५ 
येह दनय हमार 
4 नि 0) निन न 0 
प्रनि-उयक्तर कमयी ज 

9: 


क न क शे 
श्र [नक एनी (चेन्न 
श्रु(रना नटन 2 


मा साया गाहति ट 
महि महति रह 


मनि 


सच्ल 


नवृ मि 
कः ५4 


स्मध्याय्‌ 


.॥ १, 

नक्त (द्र न्नर आष. [कि 
ध्वा ल्या नषा 7 

की @ १ 
+ [नि ननी 
म 173 
ऋ 

सदर सन्व-दा्रः नाय 
॥ | 1 ॥# ने ४, ॐ ब ; ' ५८ ~ 


> कुन जाः कष्य ६, क कणी 
भरद [त मात 


+ दष 


५ 


11 


१६ 


५ 


।1 


11 


॥ 


तर ॥। 


1 (##, 


५४५ 


५५० 


५१ 
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र्हि विचि चिविि विलास 


पीनं 
नग) 


चत जर्मृन-जनं 


उरसि मरगजी-ग्तलत, 
घूमत ग्ग-भरे तैन, 
जाइ अमुन-अलं वने, 
विहरत जनु गजराज, 


तियन के तन जल-मयन, 
फलि रहँ जनु जमुन, 
मुग्व-ग्ररव्रिदन प्रागे, 
भोर भये भवनन के दीपक, 
मजुल श्रंजुलि भरि भरि, 
जनु ग्रलि सौ प्ररविद-वृद, 


लिरकत हं दवि दल, 
शररत ~ कमल-मंडली, 
रुचिर दुगंचल चंचल, 


सरस कनक के कंजन, 
जमुना जले मं दुरि-मरि, 
मनहुं नव॒ घन मध्य, 
कमलन तजि तजि प्रलि-गन 
खवि सौ छविली वाल, 
कवक मिलि सव बाल. 


मनसिज पायौ राज, 


विचि सुख कूज चदन के । 
त्रीदन कौटि सदन के॥ 
न्रालं मद गज नी मल्टकते | 
गेडस्थस श्रम-करनं भलकत ॥ 
लपने छदि जति न वरनी। 
नंग लिये तरनी करिनी ॥ 
घदन जव यौ छवि दये । 
कनकं कै कमल सुहाये॥ 
लग ग्रस । 
जस ॥ 


जल-ग्ररविदं 
मंद परत 
पियकौ तिय जल मेलहि । 
सकरंदन खेर्लहि ॥ 
जमुन-जल भ्र॑जुलि भरि भरि । 
फाग खेलत जनु रंग करि) 
ग्रचल मं भलकत प्रस । 
खंजन जाल परत जरस ॥ 
कामिनि करत कलोलै | 
दामिनी दमकति डोलं ॥ 
सुख-कमलनति भ्रावत जब । 
चिपत जल से बुडकनि तब ॥ 


लाल छवि सौ छिरकत श्रस । 
श्राज श्रभिषेक होत जस ॥ 
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प्र वनन वरन दधि । 

तिन न चञ~निय्‌ मानि सच ॥ 

परम मनष्टर साती | 

प्रति दिन ननः वनी । ५.७० 
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कवं 
मर्ना 


नददस 


श्रज प्रज हं स्ज वाद्यत 
सौ तनक नाहि पावत 
चने श्रविकारी भयः 
रेनु करटी तं सूम, 
निपट निकट ज्यौ घट मं 
विपय-विटूपित् दद्री, 
जो यह्‌ लीला गाव, 
प्रेम-भवित सो पावे, 


हीन-ध्रद्ध, निदकं, नास्तिक, 
तिन सौ कवहुं न कट, 
भक्त जनन सौ कहं 
ज्यौ जमुना के मीन्‌, 
जदपि सप्त-निपि भेदति, 
ते तिहि धारि घार रमत, 
रसिके जनत सौ संग 
कात एकात्‌, 
यह्‌ उज्जल रस-माला, 
ह्व पहिरौ, 
श्रवन - कौतंच ~ सार, 
्यान-सार, हुरि-ध्यान-सार, 
अघ-हुरती, 


प्रम्‌ 


साववान्‌ 


मन-ह्रनी, 


लददास' के कठ वसौ, नित 


म वुदराचन क| 
सच मिटतं सहि मनकी॥ 
नहिनि वृंदावन सू) 


जव लगि चस्तु न वृक) 


ग्र॑तरजामी श्राही | 
पकरि सकं नहि ताही॥ 
चित दं मुने-सुनावै)। 
श्रर्‌ सव के जिय भावं ।॥ 


हरि - धमं - वरहिर्मुख । 
कटै तौ नदहिनि लहं सुख ॥ 
जिन के भागचत-धमे-वल । 
लीन नित रहत जमुन-जल्‌ ॥ 


जमुना निगम वखाने । 
जल दछुवत न शानं ॥ 
करे, हरि-लीला गावै । 


परम रस तवही पावै) 
कोटि जतन करि पोर, 
इहि तरौ मति कोई) 
सार सुमिरन कौहं पुनि, 


श्रुति-सार गुथी गुनि ॥ 
सुदर परेम-वितरनी । 


मंगल-करनी ।। 


